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प्नवकाधाव्कीय 


शाजस्थानी गद्य लिणारा में श्री श्रीलाल न० जोशी री ग्ोछसाण करावणी 
जहरी लागे कोनी, कारण “याये “यारी विधावा म उणा री झनेव पोश्या छुप चुकी 
है जिणा रो साहित्य ससार मे मोकछो भादर हुयो है । 


प्रस्तुत पोधी एक बीनणी दा बीव-म जाश्ीजी झग्ल महाकवि टनीसन री 
भमर कृति 'ईनक भारडना री क्या न फलाव देयर राजस्थानी पाठता सार प्रस्तुत 
फरी है जिएसू मालम पढ़ के मिनख री प्रद्वति मे देस बाक री सीदा बाघक बएः 
सके कोनी । जिको चित्रण भाज सू दो सौ बरसा पली रो टनौसन ईनक झ्ारडन 
में विदेसी धरती र॑ मिनसा री बर्‌यो है, वो दो सईका वीत्या पछ्ध भी भारत री भोम 
र मानदिया रो सो लाग । 


भरोप्तो है राजस्थानी पाठक इणा से वाड सू पढ़सी भर झ्रा पीयी राजस्थानी 
पाठका सू समेव भर झादर पासी । 


मुरलीघर व्यास 
समापति 
राजस्थानी भाषा साहित्य सम (भ्रकादमो) 
बीवानर 


घर व्थिध्य री 


विद्यार्थी जीवए मे प्रग्रेज महाकववि लॉड ठेनोसन री अमर खति-ईनक 
झारडन पढ़ण रो मौको मिल्‍यो । 'ईनक भ्रारडन! 9] झोकू या री एक लाबी कविता 
है, जिकी टनीसन री सरवर्खेस्ठ रचनावा में भाकीज । इण कविता री सरक्तता भर 
इंण् री रोचक कया रो म्हारे मार्थ इसो जादुई भसर हुयो के म्दें पद्यावुवाद करणो 
सरू कर दियो अर दा तिहाई भाग रो अनुवाद कर भी लियो | बाकी एवं तिहाई 
सांतर भ्रठोन-बठीने प्रासगों भी तावयो, पा काम पार पड यो कोनी । 


केर विचार भ्रायो व इनक भारडन री क्या ने जे गद्यवद्ध वरने राजस्थानो 
पढ़ारा साप्ती लाईज, तो घणो ठोक री ! इस निजरिये सू श्रेक वीवणी दो बीन 
नाव सू ईनक भारइन रो फतराव राजस्यानी पडारा झाग मेलण रो चेस्टा 
करोजी है। 


म्हारो भुक्ाव इस रचना पासी क्यू हुयो, भ्रा लिखए सू पली कवि बाबत 
राजस्यानी पाठका न हूक में जाणकारी देवणी चाऊ हू जदपी प्रग्न जी पाठका 
खातर टेनीसन प्रणजाण्यो कोनी । 


6 प्रगस्त सन 809 न भ्रेह्फ़ेड टेनीसन रो जलम लिक्नशायर र एक 
गाव सॉमसबी में हुयो। 828 मे महाकवि द्रितिटो कालेज कैम्ब्रिज मे भरती हुया 
जठ वा विश्वविद्यालय र कुलपति सू 'टिम्वकट्ट|ं कविता माथे सोन रो तुकमों पायो। 
830 मे ठणा रो कवितावा रो पतलो सग्रह छप्यो भर 832 मे दूजो संग्रह, भर 
दप्त वरसा पछे तीजो सपम्रह । पए उणा रो खास रचनावा हाल वाको हो भर इ्ण 
खास रचनायां माय सूं एक ही “ईनव' श्रारडन” जिकी सन्‌ 864 में छपी । सत्‌ 
850 में महाकवि वडसवध रो सुरगवास॒ हुया उणा री जयां लॉड टेनीसन राज- 
बावि रे पदसू सुमोभित हुया। 6 झक्द्बदर 892 में लॉड टेनोसन रो सुरगवास्त 
हुयो भर वेस्टमिस्टर ऐवं में महाकऊवि ब्राउनिंग री समाधी रे सहार इणा न 
समाधिस्थ बर्‌या । 


अग्रेजी मे एड कबत है--]प0 छाया 75 0॥850--कोई लुगाई सतबती 
कोनी । जिए देस री इसी मानता है के बठे समगढो लुगामों प्राचरण-बायरी है, 
बठ ईनक झारडन कविता मे अ्रनो जिसी सुगाई रो चरित्र मिल जिवी प्रापर सत 
न रखालछूण खातर झृत रावल्प है।इण वविता रो सगछ्ो वातावरण धामिक 
भावनावा सू इसो प्रोतप्रोत है क पाठश न एकाएक विस्वास वा में कठणाई पढ़ 
का झ्रो चित्राम भ्राथूएा देसा रो है या भारत रो । 864 मे छप्पोडी इश कविता 
र सर में कवि वताव के भ्रा क्या सौ परसा प्रगे री है। इस तर भ्राज यू सगमग 
दी सौ बरस पली रो चित्राम इण मे आवयोर। है । 


बथा री गत पाठका न घीरी लाग सक, पण्ण जे भरा बात ध्यान में रव के 
दो सौ बरसा पली समतर र कतार यस्योद्ट एवं मावड़िय रो चित्राम इण में कौरयो 
है तो पाठरा री मिकायत प्रापेद मिट जावली, कारण गावा रो जीवण साथी धाल 
सू नई चाल अर दो सदूया पत्री जद विस्यान पगलिया ई करतो हो, सहूरी जीवएण 
किसी चाल पवडी ही ? 


इस कथा रो नायद ईनेक झआरडत ग्रांष र एक भाभी रो डावडको है मर 
उण री धरमभीह्ता रो जियो चित्राम टेनीसथ भाकषयो है, भगवान में उश रो जिंको 
अदटूट भरोसो दरसायों है उखान दसता इपा लाग क ओ्रो प्रादमी तो भारत र किणी 
भाव रा हुवशो चाईज । परणा चू कि पक्‍क्रायत ई ईनय भारत रो बासी कोनी, त्तो 
इस सू आ मालम पड के भगवान मे भरीत्तो राखिया लोग साली भारत में ई 
नई मारत सु वार, भ्रग्रेजा र मुलक म भी वस | इणी तर अधविस्वासा न देखता 
फेर पढारा र मन मे सका उपत सकः क सा प्रधविस्वास झग्रजा मं समव कोनी, 
पण पाठक जे म्हारो नई तो टेनीसन रो जरूर भरोसो कर व वठ भी लोग प्रात 
विस्वासा रा सिकार रया है । (अर आज भी है।) 


इस कथा में जिकी एक्दृज खातर उत्सग री भावना है, प्रतिद्वन्द्री खातर 
भी जिकी जान लडावश री भावना है बाता थ्राठवा रो हिरदो जीत्या बिना रेवे 
कोनी । 

ईनक श्रारडन री भ्रा विसेसतावा अर राजस्थानी मे विदेसी साहित्य कथा 
न लावश र रपाल सू “एक बीनणी दो बीन रो राजस्थानी में जलम हुयो पर प्रा 
पोयी झापर हाथ में झआाई। 


जठ कठ ई आपत प्रोधी रो कोई थक्क दाय झ्ाव आप इण में टेनीसन री 
पिडताई रो प्रभाव समभोला, पश जे भ्रापन पोथी पढ़ता कठ ई नाक में सत्र 
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घालण री नौबत झ्ायगी, तो इण मे राजस्थानी लिखार रा ई दोस है, कारण 
देनीसन री प्रा कृति तो प्रांख जगत में घरस्पो नाव पायोडी है झर ठेनीसन, जिश रा 
प्रग्नेणी कविया मे सगव्ठा सू घणा पढार है, उण री सागोपाग रचनावा मे श्रा 
रचना है । 

प्रत में हु राजस्थाती भाषा साहित्य सगम (ग्रकादमी), बीकानेर सारू 
प्राभार दरसावणों म्हारों फरज समभू जिस री तरफ सू झा पोयी छपर भ्रापर 
हाथ म॑ भाई है । 

समाप्ति सू पली श्रद्धे य गुरुजी स्व० शिव वाब्ओी सरकार रो स्मरण जरूर 
करणो चाऊ जिणा र श्रीचरणा मे बठबठ मने इण ग्रथ रे प्रध्ययन रो मोको 
मिल्यो भर झभाज हू इश न विस्तृत रूप भे राजस्थानी पाठका झागे राख सक्‍यो | 


श्रीलाल न० जोशी 
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एक बीनणी' दो बीन 


टाबरा री रमत 


“इनक, तन सरम प्रावणी चाईज 

"काई बात री २! 

*काई बात री ? याद कर, भ्रवार ई मूलग्यो ?” 

“मन याद बरण री जरूरत शोनी । तू बठो-यठो याट बरवा बर ।! 

रजत ग्रापा धनी साथ पंलपोत इस गुफा मं झ्राया ता प्रा त परी ने भ्रेव 
दिन नू बीस बणमी, पर प्रेवा लिन हू ।” बयर फिलिप भापर ढाव हाथ सू ईनक' 
रो जीवणशों सांपो हिलायो। 

“हाथ सगावण रो वाम योनी, मूड मू बात वर ।”/ फ्यर ईसर' प्रनी न 
प्रापर भौर भी मंडी सिरवाय सी । 

#प्रे ईनय, प्रदडाई भाष्ठी बानी। जे ,धणों प्रवडमी, ता हाथ वाई, 
बार छूता पड़सी ।”” यैयर पिलिप ईनर र सामो भाकयों व बा जूता री धमती 
सू डरिपोव नई । 

ईनक प्रनी रँ ग्धदापड़ी घाल्या पठों रयां श्रर बी फिलिप ने उथ्ों नई 
दियो " ईनक री लापरवाई सू क्लिप र बाएजे मं लाय लागती ही । वी ब्राप रो 
जूतो उतार्‌यो भर हाथ मे लेगर ऊचो बर॒यो |. 

प्रनी रो भू डो उतरम्यो । ईनव बोल्यो “श्रगी, तू डर ना। बकण दे 
फ्लिप ने ।/ 

/ईनव, तू समाव्यर वी बोल नी ? जे पश्रेक चिपगी, तो तीन दिन पाणी 
वो मागसी नी ।” क्‍्यर फ्लिप झ्रापरी छाती न पूलायर तव्डों दीसछ री कोसीस 
क्री । 


“जूत री चेप यार बाप रे, बो थारा जूता खासी। हू तो ग्रेक री इक्ीस 
पाद्दी येपू । स्हार चेपणियों म्हैं घरती साथ राख्यों ई कोदी । क्यर ईनक खारी 
निगर सू फिलिप सामा झाक्यो, फेर पराद्ठी चर री मुद्रा पलदर अती सामने 
मुछकण लागग्यो । + ॥| 


श्द 


अरे कगाल दा पूत, म्टार बाप रो नाव सेव तू । म्हारो बाप वछचढ्ढी 
रो मालक, हजार रुपिया खरब सावे तू श्रेढ़ बापड माभी रो जायो। थारी 
म्हारी हैसियत में अक्ास पताछ रो भ्रातरो | थार मार्थ दया मांव सू थार सांग 
रमू हूं। जें तू नालाबबी कर, तो काल सू तू प्रद्े मत भाएं। प्रनी म्हारी 
बीनणी है । म्हें दोनू रमसा | नीच बठ ई रो |” 

बाप री निदा सुण्या ईनक लिलाड में सर पधाल्या, फुरण्यां पूतराई, प्र 
श्रती सू थीडो भ्रछयों सिरकयो । ईनव रा बरण फुरता देखर फ़िलिप री ग्रमी 
उतरण लागगी । बी जूत आाछ हाथ न हैठो कर लियो, पछ झ्राप रो डर लुवावस्स 
खातर क्यो--' क्मीण रो जायो । 

इनके वाल्यों --' वमीण थारी वाप ! वो बची शरू दिन रात भाभो 
फांड जिवा । तालश में खोदा तोल, श्र भाट सू घोल हुयोड़ों रात दिन भूत 
हुव ज्यू रव। भवक ज म्हारे मरयोड बाप रो नाथ लिया, तो महारों मुकों थार 
पुटपडा सू बाता करलो ।/ 

“ भरे नालायक' म्हें जूतो हेटो कर लियो, जद तू मु्ठी] देसाछणा लागस्यों ? 
ढकरी मे लोक इुबोगर मर तू ईतवडा।" कयर फिलिप दावों पावड़ा लाए 
स्िरकस्मा प्रा ईनक ने ठा नई धाली। कारण फिलिव जाशतों वो ईनक 
सबझो हो । 

फिलिप री बात रो उयदो देवतो ईनक वात्यो, “स्पा री मौत भाव जद 
वो गाव मे जाया कर । तन बुमत सूभी है, तू म्हार सू बाथडों कर । तू मन 
“इनकी कच | तन ठा वोनी झ्हारो नाव 'ईनक झआरडन है। तू है किलिपियों |” 

“अरे माभी रा छोरा, थारी मौत झ्ायगी । म्हारों नाव पिंतिप रे', भर 
तू भन 'फिलिपियो' कब ६ भाज तई इसे हझर भाव भन कश ई को बतछापी 
सी । जे झबक 'फिलिपियो' क्यो, त। पछ देख मजा // क्यर फिलिप आझापरो जूतो 
फर हाथ मे ऊचो उठायों । 

ईनक भी झ्।परो पर समाक्तयों, पण श्रवाथ र परम पंगरखी क्‍ठ ?ै 
बो क(एरी गरीबी माथ लजवाणो पडर रखग्यो | 

/।. इंतक री गरीबी से फिलिप फायदों उठायो-- पय माय सू जती काढण 
लाग्यो है। धार राप ही कदई जूतो परी ही ? * 

ईनव ६ रीमस श्रायगी | दो झअरी र पसवाड सू उठयो, प्र फ्लिप र 
कमीज री कालर भाली 

फिलिप बोल्यो-- "हा, हो, फाडटे कमीज । फर थारी ठा पडसी | म्हार 
बापूजी एन सू थारो लुगदी नई बणवाऊ, तो म्हारों माव फिलिप रे कोती ।/ 
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फिलिप झा कोरी धमकी दखाडो ही, मन मे तोवों जाणता हो कञ्न 
बाता वापूजी श्राग कवर री कोनी | ईनक न भी ठा ही के सिकायत बापूजी तई 
पूण कानी । पण फर भी बी कमीज फाडनों ठीक नई समइथो, कारण इण म 
सिकायत नइ करण पर भी जाच पडताल हुया भेद खुल री सभावना लुवयोडी 
ही। इण कारण फिलिप री कालर छोडर ईनक बीरा दानू साथा मचवाया-- 
“नालायक, फर तू म्हार बाप रा नाव जेब ॥7 

फिलिप सामो हाथ नइ उठाया--“प्रौर मचका म्हारा साधा। करल, 
थार जच ज्यू क्रल। पली श्रनी न पूछ, क वा थारी बोनणी हैक म्हारो। 
माडाणी धणी वण ! ” कवत क्वते फिलिप र सुर में कातरता आयगी गर नणा में 
नमी । पण वी प्राग्या काठी फाडी अर चर न बिकराहछ बणायर कातरता ग्रर नमी 
ने लुकावण री कोसीस करी । 

फिलिप री इण दसा मार्थ अनी रा हिया पसीजग्यों । दाना न श्रामा सताथा 
ग्रूमा देखर श्रनी उठी । वा बोली--' भर, 4 म्हार खातर लडा ? ईनक', म्हार 
खातर ना लड, फिलिप, म्हार सातर ना लड | थ दोनू स्याणा हो | ह थारी दाना 
री बीनणी हु ।” इया कयर झनी दाना र खाघा माथ आपरा बाजू मेल दिया, श्र 
दोना र चरा मार्थ सू रीस रवाया हुयगी प्र वा आपस म॑ प्रेक बीज रो बुक्ो लिया । 

ईनवा बोल्यो-- फिलिप, श्राज तो भ्रनी म्हारो बीनणी है, काल थारी 
बणसी । 

फिलिप इत्त मे राजी हुयर बोल्यो-- 'मजूर है।” प्र फर बोर चर रा 
भाव पलटस्या--“देख ईनक', काल फ़र तू काल मार्थे नई सिरकाय देव । जद झनी 
आपा री दाना री है ज्यू क भ्रा भ्रापर मूड सू स्वीकार, फर अबला धशणियाप 
लगावणों खदगरजी है ।” 

।. “यारी वानसाछ गाना ठीक हैे। हु चाऊ के झ्रापा न बारी बारी बौन 
बशनो चाईज, पण जद गझ्रमी री सोवणी सूरत देखू तो म्हारों मन लोभ में पड 
जाव ।” कयर ईनर झनी रो हाथ भालतो वोल्मो-- अनी, रसोई भटपट यणा, 
मन काम जावणों है। अनी बोली, 'झ्राज तो थे दोनू श्रापम मे राड मवावण 
लागग्या, साग सब्जी तो काईलायां कानों, माड मे बिल्कुट पढडया है प्र काल री 
डबलरोटी है जिकी यिना मासण खावशी पडसी । घर भे चोज-वस्त पिसावण रो 
ता नाव ई लेव कोनी प्र झापप्त मे माथा फोड ।” अनी कूडेई कूडेई पुरसर दोबा 
र झागे प्लेदा मल दी । ईनक जीमझ लागग्यो, पण फिलिप हाल गुमसुम हो । अनी 
बोली-- पितिप तू जीमै कोनी ? जीम फ्लिप, म्हार हाथ री पुरस्थांडी रसाई 
तन भाव कोरी २” 


फिलिप चुप | 

“दोष है, वा जीम | लडाई तो थारे सू ईनव करी ही, म्हार सू रीसाणों 
बयू हुयो ?” कयर अनी फिलिप री ठोडी भालो, श्वर वीर दरद भरवा नणार 
सामी भावी । 

ईनक बौह्यो---'भाई फिलिप, तन थारी भाभी जीमाव, धर तू जीमै कोनी 

जद फितिप वोल्यो कानी तो श्रदी कयो--“ल आापा दोनू साग जोमा। 


बाल जोमसीक नई ? जेतू नई जोमसी, तो हू भी जीमू कोनी। मन भूखी 
राखणशी चाव तो ना जीम ।” 


श्रती र सत्याग्रह आग फिलिप दऊग्यो, प्र वो झनी सामे जीमस्य लायग्यो । 
मन में राजी भी हुयो के अदी झाज बीनणणी ईनक री हुई तो काई हुये वीर साग 
तो जीमी कोनी । ईनक माभी रो छोरो है वीर सागर जीमण म॒ग्नी न पकायत 
सूग आवती हुवली । हु मालदार म्दह/रो बाव कछचक्री रो मालक। 

पर फिलिप पाद्यो विचार करयो क श्र वाता तो सरहैं खाली सन त॑ यावत 
दवण खातर करी है। अ्रसली बात वो श्रा है क म्हारो रूप, म्दारो कुछ, म्हारा 
गाभा, महारा पीसा कोइ झठ झाडा श्राव कीनी । ईनक र प्रथा म॑ पयरखी कोनी, 
पूरिया बोदा-पुराणा, रवण सातर घर रो टापरियों वीनी, ने मा वे कोई बाप, पण 
फेर भी म्हारी बारी क्देई-सीक भाव अर श्रो श्रेकलो सात सात हिना तई बीत 
बण, प्र हु ई र मूड सामो भाव्‌ । ईरो कारण श्रो हैक ईनक सबतो है, मर 
है निमद्यी ह। हू भो जे ईनक दई डील में लू ठो हुवतो, तो किसो ईमनक ने डी 
प्रडण दकतो । इण लारल विचार रे सागे ई फिलिप री रीस उतरगी । 

समर र कनार अ्रेक छाटा सांक वाररगाह, जिए रे पतवाड़े श्रेक छांटो 
सोक गाव । उणी गाव रा श्र तीनू टाबर आ्राज सू सकक्‍ड़, बरसा पली समदर 
र क्‍नार रमण न आवता | छोकछा न उठती झावती झर बिलागीजती देखन 
किलकारया मारता । श्राली माटी रा घर घालिया वणावग्र जिका छोझ साग लोप 
हुजावता । व धरे जावती बगत भी नित रा घर घालिया बणायर जावता पण दूज 
दिन पाद्धा ग्रावता जित्त नाव निम्ताण ई लाघतों कोनी । 


समदर र पसवाड गओ्रेक साकडी गुफा म अर तीनू टाबर बीन बीवणी बण्या 
बरता भर पूरो घरवार माडर वात कर ज्यू करता ॥ 


इण तर बीन बीनणी वशाता केई बरस बीतग्या । बीनणा ग्रेक, झर बीन 
दा। कदई वारा बारी सू. बिता गड़बड़ काम चालतो, ता कदेई हाथा पाई री 
नौबत प्राय जावतो अर कई वरस बातेग्या । 


भ्रागर टाबरपर रो जाभरया बीतग्यो, अर जवानी र सरज झापरी लालो 
काठी ॥ 


जवानी रो सूरज 


वाल्पण रो जाभरकों खतम हुवण लाग्यो, अर जवानी र सूरज झापरी 
पली क्रिण काढी । छोटा टावरिया समभणा हुवण लागग्या, झर वाब्यपण रा खेल 
भा छाठ दिया । जिए झनी सू फ्लिप झर ईनक नित हमेस मिलता, उण सू श्रव 
कदम काछ मिलणों हुबे | टठाबरा री दुनिया यारी है। वाने सगढ्यी वाता री छूढ 
है, पण वडा हुया सू वा छूट लारे छूट जाव, अर वारे ेक प्रेम पावड माथ 
निगराणी अर पोरा लागएा लाग जाव। इणी कारण जद वाछपण सू नीसर ने 
टापर वय सधि में हुव, ना तो टावर रवे अर ना पूरा जवान हुव तो व दिवडा 
दोरा कट । अ्रव ना तो टावरपण आछो लाड माईत राखे, ना खेल बूद री इत्ती 
छूट देव ना मिलण भिटरण री पैली जित्ती श्राजादी रव । दूज बानी, हरेक बात में 
टाकणा, सक करणो, श्वर काम भोावणों, ओ जाए माईत काई तवो घधों 
सोखग्या हुव ज्यू लखाव । 

ईनक आरडन प्रर फिलिप रे ग्रुफा री रमत रा दिन भूल्या बोनी, अर वा 
दोना झापर मन म श्रेक बात ठाणी-अनी स॒ब्याव करणो है! परा भब प्रा बात 
किया पार पड २ उण गुलाबी भोर रे साग शभ्रनी सू ब्याव दोना न श्रसभव लागण 
लागग्या श्र गुफा रा दिन जाणा ब्रेक सपनो हो, सपनो । ४ 

जद कदेई अनी साग-मब्जी री दुकान माथ जावती, तो वा साग लिया पछे 
भी थोड़ी ताछ फालतू ई ग्ूभी रंबतो जे कदास ईनक अथवा फिलिंप मिल जाव 
तो भर वा माथ सू कोई कदेई सीक मिल भी जावतो । जद फिलिप मिलता, तो 
भनी खुज माय सू काढती उण सू पलोई बो साग रा दाम चुक्‍त कर देवतो। 
भ्राद्दी रसाछ्ठ आपरी तरफ सू लेयर अनी री येली अथवा छबडी या भाछी में घाल 
दवतो । कदई कदेई भी र डील रो स्पश भी हुजावतो, वाने इए स्पश रो सुख 
प्रतौकिक लागतो । टावरपणँ में इसो स्पश घणो ई मिल्या पणा उस वगत इण री 
परी कीमत नई झाकी । 

साग री दुकानदारण ग्रेक बूटो माजी ही । वा श्रापरी तरफ सू फ्लिप झर 
पनी रे दिना १ या, बीमनी रप्ताक्त ताल देवती, श्रर झनी र पाक़्ता थका फिलिप 
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उण माजी ने पीसा पकडाय देवतो । माजी दोना र सामी काक्ती--फिलिप श्रनी 
न कित्तो चाव, क्त्ती कदर कर ! भर इस रे साथ माजी न आपरा व दिन याद 
झाय जावता जद उस री भी इस तर, नई , इण सू ई बसी कदर हुया वरतो, प्र 
बा आल उठायर केई न सावछ देसण री किरपा ई नई करती । पण श्राज ?ै 
ओऔस्धा गया झ्ाज कुण पूछ, झर वा साग सब्जी वेचर आप रो पट पाछ 


फिलिप रा बाप अ्रव बूढो हुयग्यो, अर वी वछघकी रा धथां फिलिप न 
सूप दियो । फ्लिप जिस मौजी जीव ने बक्रचढ्ढी मे भून वष्योडों रबणां ना तो 
क्यूल हो प्र ना आाद्दो लागतो, प्रथा रजग्रार चानू तो राखणा ई पड़, भल्तेई काम 
दाय थ्रावा चाव ना आवा + 


सहूसल्म फ्लिप नैग्नमा धधा माक्छा अ््वर॒या, पण प्रेकाआ्क इसाम 
भी रस रो सघार हुयग्या | अनी री मा मादी पड़गा, झर वछचक्की म पीसणो दवण 
रो काम शभ्रय अनी र॒ पाती आयो। फ्लिप री चक्की म पीपा लयर जावते श्रेक बार 
तो ब्रमी न लाज आई, पर काई करती, उणशा र सिवाय नड नडास हि कोई दूजों 
चक्की भी तो ही कानी । 

सिश्या री ८म , अनी पीपो लेयर आई । अवनी सरसा्ी, साथ ऊपर प्रींए र 
वारए, फिलिव सरमाया, झ्राठ सू भूत हुयोडा हुवश र बारण । पर खर, फिलिप 
भाट भागत अनी रो पीपा उतरायो प्र वो अनी री हाफ्ती छाती सामों रस लीन 
हुपर देधतों रंया । 

“वींगो तोज” श्रनी बोली । 


$तानणी बाई है? आाटो पीस्यादा त्यार पड यो है। गऊ ऊघाय दे, झर 
प्राट सू धारा पीवी भरल।” क्‍्यर फिलिप बी न इस्टूल माथ बठसख रो इसारो 
करुयो--/इत्ती बाइ उतावल् है, हाल तो सात इ एूल्याडों है । 


"आ्राबात तो ठीक हैं! इया क्यर अवी इस्ट्रेल माथ बठण लागी, प्र 
फ़िलिप भट इस्टूल न आपर हाथ सू पूछर झ्राट री त ्लाफ करा ) 

गुलाबी बाल्पण री बाता न चीतार न दाता रा चशा इण तर उतरग्या 
जाख कोई जिनस गमगी हुव । बीच वीच म॑ जद दूजा ग्रॉयक झ्ावता ता फ्लिप 
बान भठ निपठायर पाछ्या भेजण री चेध्टा करतो, पण ग्रायक्र मी तो इ सान हा 
प्र इसाना री वारता प्रम वारता, में बाव लिलचस्पी ही। फिलिप-अंनी मे, जवान 
हुया पल्च जनता मे, अम प्रवासण रो बोई विसेस अवसर नई ग्रायो, पर लफ़ाओों 
देखर मजमूव मापग्पिया लोगा सू इत्ती बात भी छावो किया रवती,! इस कार 
भाटो लवण ने प्रथवा गऊे देवणश न झआावण झाद्षा लोग फिलिप र काढश पर भी, 
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प्रापरो ढीठाई र॑ पाए, झेत्र दो तिंट बेसी ठर जावता, भ्रर दोना ने तिरछी निजरा 
देखता, जिवा बान खारा जर लायना । 

थोडी ता में अनी ऊमी हुयगी, भर बी गवा र बराबर झापर पीप में 
झाठो भर लियो । फिलिप क्यो--अनी, तू हाल ई बित्ती भोछी है, जित्ती टाबर 
घी ही ग्वा र बरावर श्राट री ऊचाई राग्या सू वोल में कम पड़ पीषो 
काठो भर ।” 

अनी भर लियो। फिलिप सेर सवा सेर झाटो ऊपर सूं घालन पीषपो 
ठसाठस, खू द खू दर भर दिया । 

अनी बोली--“फिलिप श्रादों वेसी है। इया थारी चक्की कित्ताक दिन 
चालसी ? घर म घाटो साया किया पार पडसी ?” 


फिजिप वाई बदण लाग्या, का कोई पीपो लेयर झायग्यों। भट पीषो 
तोलर किलिप बीन रवान करया | फ़र कयो- 'अनी | थार पीप मे जे पीव भर 
भाटो बेसी भी ग्राय जाब, तो इर्त में म्हारी हथावूथा टिक कोनी / जे साची 
पूछ तो मन भ्राज इत्ती खुसी हुई है क म्हारो काब्यनो नव-तव ताछ कूद है। भर 
देख भ्रनी, म्हारी बात सुरा, प्राग सारू भी श्राटो पीसावणा हुवे तो तू ई प्राया कर ।” 
अनी बोली कोनी । 

* क्यू सुझीज, अ्रनी २” 

“परे सुणीजे बाबा, सुणीज । ल बोल, पीसा कित्ता हुया २?” 

*पीसा ? काय रा २” है 

“पीसाइ रा ।” 

धकाई पीसाई रा?” 

“हारा गऊ ।!” 

“धारा गऊ तो हाल अरखापरीसिया ई पडया है। मुफ्त रा पीसा किया 
लेक, वोल भनी ।” कयर फिलिए प्रेम री निजर स श्रती सामो भाक्यो। 

अनी पीपो ऊ चएण लागी । फिलिप क्यो---“प्रती, रात पडगी है, श्रेकली कठ 
जासी ? ल, चाल, हू पीपा पू चाय दू ।! 

“तई फिलिप, तन फोडा को घालू नी।” क्यर अनी पीपो झापेई ऊच 
लियो, बारण राव री बेढ्ठा हुवता थक भी वीन फिलिप र साथ भाषरी गछी मे 
जावण विच्च प्रेक्लो जावणो बेहतर लाम्यो । गब्शी रा लोग इसा निमाणा हैक 
व सचझ़ा रव ई कोनी | बिना बात ई बे वाता बणावता रव, जिको बात हुयां 
पछ ता पूछणों ई काई ? आगढी टेक्ण जित्ती जया लाध्या पछ तो थ पय 
पसारता भाक़ को लगाव नी | 
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फिलिप देरयो--प्तायद अनी ऊपरत संद सू उकारा बरती हुबली पर जद 
अनी साफ सनकारो कर दियो, तो फिलिप र जीव रो सगछो हुलास कपूर बराग्यो, 
भर बी फेर, झआपरी चक्की री ढायोडी वारी खोलर बारी विधाक बढठग्या, प्र 
जिर्तों तई भ्नी दोसती रई, बीन देसतो रयो । 


जद ग्रुपा मे घर बसावता तो ईमक हिय री भ्रतडाई सू धीगारा बीन 
बणार बठ जावतो, पण श्रव प्रनी र घर पन वर निमछती वेढा भी विचार स्‍भाव 
के लोग काई समभसी | पेरण ईनव र मन मे भ्रनी सातर प्रेम रो श्रवाह इत्तो 
तकडो हो, क वो भ्रषण झापत काबू मे नई रास राक्यों, श्र भ्रक दिन जद भ्रनी 
जीम-जूठर घर भाग तावड़ो खावती ही, ईनग' बढ जाय पृग्यो । प्रनी माय सू 
पीढो खैच्यों भर ईनक ने बठण सातर कयो | धण्ाया दिना सू मिल्यों हो इस काश्ण 
ईनक ने सस हो के भ्रनी रुख मिलान्सीक नई, परण भरती वयो-- ग्रर ईनक तू 
तो दीस ई कोनी ! कठई परटेस रवण लागग्योक अ्रठ ई है । जबरो निरमोई हुयो ।” 

अनी री प्रपशायत-मरी बात सू ईनक घंग्गो राजी हुयो | योल्यों--* भरती 
परदेस तो को गयो नी, पणा मन में सको स्‍भागयग्या ।/! 

अ्रनी री भा रसोई रा वासण साफ वरती ही । वीं पूछ यो---/प्रनी, ढुरा है २! 

औनी क्यो--'मा, तू जाशण कोनी। ई रो नाव ईनक है, म्हे टावरपएण मे 
समदर र कनार धणा ई भेछ रम्योडा हा ।॥ भ्रय बडो हुयग्या इग सू श्रठ प्रावतो 
भ्रेश सक, प्रर समदर-बनार हू जाऊ कोनी ॥' 

मां बोलो --/ईनक सके री काई बात है वंटा, भ्राया कर भठ 

फेर मा माय जायर गाभा धोवण लागगी । श्रावाज भ्राई -- 'परे मोगरी कठ 
गई बेटी ? वाल्ठटी मं थोडो पाझ्यी तो घाल ।!” हर 

४... अनी वाढ्टी मरन पाछ्ठी आयगी भर ईनक सू बोली--“भा ईवक, प्रापा 

तावड मे बारे बेठर दो मिट बाता करा । कित्ता मइना सू देख्यां है श्राज जाए 
बरसा रा बरस बतीत हुयग्या हुव ज्यू लखाव ॥/ 


हि ६] 
ईनक कैयो--"तू बार चाल, हू आ्राऊ ” अर वा अनी री मा रे हाथ माय सू 
झैयर श्राप कपड़ा धोवण लागग्यो । माजी सासा पाल्यी परा ईनक ध्यान नई दियो। 
दस-वद्ध मिंट मे संगछा गामा धो घावायार तशी माथ सुकोय दिया । 
 । ड 


। । मा बोलौ-- ईनक थार हाथ मे तो फुरतो घणी । म्हें पचास बरस, लेय 
लिया, पण थार जिसो चणक मणक टावर भाज तई देख्यो कोनी | तू मन घणों 
भ्राछो लाग + भठ भावण मं सकखण रो काम कोनी | थार जच जद ई झासजाया कर। 
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ईनक बार गयो जित्त तो अनी दस हेला मार दिया | मा र मू डे सू ईनक 
री खुलर बडाई सुणर भनी र हिरद रो की उत्झी विगसगी । वी ईनक वास्ते चाय 
बणाई अर सामन राजती भ्रनी वोली--' ले चाय पी । (फर घीर सीक) टाबरपण 
में तो तन कूडेई-कुडेई चाय पावती, पण श्राज साचेइ पाऊ ॥' 

मां श्रापर प्याल में मस्त ही, भर अनी री गुपताऊ वात री वीम ठा नई 
पड़ी । 
जदपी अनी ईनक रं हिरद मे रात दिन बसती पणा वो माभी रो बेटा समी 
बाता सू दीन हीन हो । जे कदास भाग जोर देव, अर अनी जिसी रूपाछी छोरी 
ईनक सू ब्याव रो हकारो भर लेव, तो बम सू बम घर रो घर तो चाईज छोटो 
मोटो, घोमो भू डो, प्रा्यों तो हुबणो चाइज | घर विना घरश्राढ्ही न राख ई 
कठ ? भाड़ रो घर जिको भाडे रो । पारकों सो पारको । पारक भौल सू श्रापरी 
भू पडो ई चोगखी । 

अ्रनी रै प्यार सू प्रेरणा लेयन ईनक श्रेक बौपारी रे जाज माथ काम करण 
लागग्यो । प्ेक गवार छोरो, पण आपरी दिपटो में इत्तो सावधान क साल भर 
नांकरी करी जिक में करेई झ्रेक मिट भी मौडो पूगरा रो काम कोनी । ना कदेई हाथ 
माथ हाथ घर॒या बढठो रया। परणा फेर भी जित्ता पीसा बीरा दुजा सगह्िया 
वमावता, जिका क दिन भर मे घटा टो घटा काम करता, वित्ता ई पीसा ईनकः न 
मिलता । साल भर में फालतू री झ्रक काडी भी खरची कोनी, अर ईनक आपरी 
भ्रेक धरू नाव खरीद ली । 

*. ईनक मजरो पूरी सूरी लेवतो, पए दूसर खेवटिया ज्यू बो कम पीसा क्यर 
लार सू भगडो नइ करतो, इण कारण ईनतक री पठ चोखी जमगी श्रर बेघडक 
हुयन लोग उणरी नाव माथ टूक्ता । इरार सिवाय ईनक री काम कुसत्ता भो 
संग विस्यात हुयगी । समदर चाव आभो घूबगी छोछा भरतो हुव, पणा ईनक रो 
काछजो तिल भर भी नई हिल । वो आपरो काम निडर हुयन करतो रव। तीन 
मौका तो इसा हुया क सागर न भ्रापर इण हिमताछ बट माथ रीस झायगी, अर 
ईनक सायद ठेट समदर र पीद पू चग्यो हुवला । पर इनक घवबरायों कोनी, ग्र 
फर छाक्ा साग रमत करण लागग्यो । इस जढछ परीक्षा सू ईनक री काम कुसछता 
भे जाए सवा सवा लास रा तीन मोती जडीजम्या, अर लोगा न पक्‍को भरोसो 
हुमग्यों क ईनक री नाव में जान माल रो खतरों कोनी । 

आपरी ताव मे ईनक मछल्या पक्डखस् सारू जाछ, जेवडो, काटो प्र छवडो 
तथा थोडो ओसण्योडो झ्राटो भी राखतो । मौको देख-देखर आट री गोढी समदर 
फंक्तो जावतों अर इण तर दिन भर में बेई छुबड यां भर लेवतो | 
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झेक साधारण छोरो, जिक्ो बाक्पण में ई, बाप मरण कारण भनाध 
हुयग्यो हो, ग्रापरी मनत भ्रर ईमानदारी र परताप सगक् पश्लोढखीजण लागग्यो। 
अलग भ्रक्कग तई बो चवकर काढतो माल पृ चावतो श्रर मछल्या बेचतो ! श्रेक वार 
जिको सकस ईनक रो ग्रायक हुयम्यो, बो दूज भ्रादमी कस दूकख रो नाव नई 
लेवतो, इसी ईनक री सादगी ही । 


परण समदर में पग घर्‌या पली, जछ् देवता न धोक देयर ईनक प्ापरी नाद 
खौसतो । समदर माय पृगण पश्रालयो सगढा सू पलो खेवटियों ईनक ई हुया करतो | 
सूरज ऊग्या पली घर सू नीसरयोडो ईनक सूरज विसू ज्या पाछ्यो बावडतों, भर 
ग्रापरी दिन भर री सफल जात्रा अर कमाई कारण वरुण देवता न फेर घोक 
देवतो । 

इस तर इककीस बरस पूरा करया पली ई ईनक र जीवण री पव साथ 
पूरोजगी--अ नी खातर घर ! 


साकडी मढी, जिकी कछचक्की कानी चढतो ही, बीर श्राघीट ईनक प्रापरों 
छोटोसोक, साफ सुधरो घर चिणायो । जद चिणाई सम्पूरण हुयगी, जोड,वा, 
खू टया लागगी, तो सोवण र कमर म॑ अंक पिलग लायर विदायो प्रर सजायो। 
रसोई खातर नवा बासण बिसाया अर फेर श्र नी र घरे गयो । 


'प्ररे ईनक रीसाणों हुयग्यो काई ? कदेई भ्रावश रो ई काम कोनी 7” 
ईनक न देखते ई बारण सू बार भ्रायर अर नी बोली । 

रसोई माय सू अनो री मा भी बार आई। क्यो--“भ नी देव जिको 
झोछभो हू भी देऊ ॥' 

भ्रनी री मा भोक्तभो दियो जित्त नी पसवाडल कमर रो बारणो खोल 
दियो भर माचो ढाढ् दियो । 


ईनक र मूड माथ चमक, होट खुल नई , अणदीठ रूप में हिल, पण फेर 
भी मालम पड क ईनक कांई क्वणों घाव, पण बीसू कईज बोनी । 

भनी ईनक रो हाथ कालर क्या ' बठ तो सरी, इत्ता दिना सर तो श्रायो है 
भर हाल ऊमो रो ऊभो ई है। क्यू ऊभा पगा पाछ्दो जावणो है काई २?” 

ईनक बठग्यो । 

प्रनी माय गई झर दो कप चाय न त्तीन प्याला में घालर तीना खातर 
लिपाई। 

* झ्ठ स्‍भाऊ जग्ण म्हारो जीव इसो सोरो हुव॒ के काई बताऊ ॥ कयर 
ईनक झ नी र ढुछत रूप हेट वूकः माडदी | 
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हाथ मे उठायोड़ो कप पसवाडली तिपाई मा मेलती झनी बीलो--मूठ, 
सरासर भूछ । भठ भाव जद तू इया समर क थारा हीरा पन्‍ना कोई ठोड लेसी। 
कबूतर जाछ सू डर ज्यू तू झठे भावतो डर 7” 

झौनो री मा बोली, “परे ईनक, बता तो सरी बटा, इत्ता दिन प्रायो य्यू 
कोनी लाडी २?” 

“झावण रो तो सदई सोचू । मनी सू मिलण री श्र थार दरतणा री 
लालसा तो हरदम रव 

“फेर कूड बोल, फेर कूड ! भरे ईनक, थारी कबूड बोलण रो झादत हाल 
गई कोसी ।" 

हाल” सवद र मरम न ईनव भर भर नी समभर च्यार भार्या करन मुल्क्या । 
झनी री भा न ठा नई थे इण सबद रो गुफा झाद्य दिना सू तालकां हो । पण मा 
इंण रो मरम जाणान री चेंस्टा मी नई करी। 

फेर मास्टर इस्कूल रे छोर न घमकाव ज्यू नी धमकावछी प्रवाज मे 
बोली -'तो बढा इत्ता दित झायो क्यू कोनी | ठीक बता ।” 

“इत्ता दिन कमठाशों चालतो हो । काल सम्पूरण हुयो है ।”/ कैयर ईनक 
सोरप सू छाती ऊची करी । 

“तो तू प्रजकाल कमठाण लागण लागग्यो ! पत्नी ता म्हैं सुणी ते घर 
साव लेयली प्र थारो काम भ्राद्ो चालण लागग्यो । खर, कोई बात कोनी । काम 
करणो चाईज भलेई क्सो ई हुवो ।” कयर ईनक र॑ खातर बीर चर माय हमदरदी 
ढुयापगी । 

“तू क्रमभी कोनी ।/ ईनक क्यो । “नाव सू पीसा कमायर तो म्हैँघर 
चिणायो ई है ।” 

“हैँ ईनक,” कयर भर नी साच सू उछछ्ली, अर बी उठर ईनक रा दोन 
खाघा भाल लिया । हरख इत्तो हुयो जाए भ्रनी रो आपरो घर चिणीजग्यो हुव । ३! 

मा बोली--“प्र तो घणा मागक्तिक समाचार सुशाया । जीव सोरो 
हयग्यो ।” फेर चाय सो प्यालो उठ'बती बोली--“अरे, झा ठडी हुव है नी चाय । ! 

भ्रनी बोली--/मा, फर तो ई खुसी म भेक चाय झौर बणा । अच्छया देख, 
चाय नई , काफी बणा, कडक ।” 

मा गई। 

दोनू ग्रेक बीज र॑ सामा भाकता रँया अर वराबरी रो आशणद सूटता 
रया । छेवट झनी र गाश माथ लाज रो लालो छायगी, प्र बी न नौचां कर 
लिया । 


श्द 


दोनू अणवोल वठा रथा। पण श्रो प्रशवोल वातावरण भौ हिंरदा नै 
गुदगुदावण श्राठयो हो । अनो फेर थांशेी तिरछी झ्रास उठाइ, पण ईतक हाल सामा 
भाकतो हो, इण कारण अनी पाछी झास हटी करलो । 

ईनक काई क्वण सातर मूडो सोलण ई लाग्यो का अनी री मा झायर 
बोली-- काफी मे साड कम तो को घलाव सी २” 

बात ख़ाड री ही, पशा अवार ईनकर ते खारी लागी। तो ई वी बिना 
दरसाया बोल्यो-- 'क्रम नई पूरी हुवणी चाईज ।' 

“तो ठीक है बेटा, श्रजकात लोग कमती री फसन प्यारी लगाव ।  कयर वा 
पाछ्ी माय गई परी । 

ईनव क्यो---“अनी, म्हारो घर देसणा न तो चाल ।” 

ईत्तो ताल प्रशावाल रैवण रो बोको अनी माथ इत्तों पडया जाण हाल ई 
बा सरम री तक्काई मे हृब्याडी हुव | बीर मूड सू इत्तो ई नीसरयो-- 'चालसू ।* 

कद चालसी ? ! 

“जद ग्रेकदम त्यार हुजासी । 

“त्यार है अनी, ग्रेकदम त्यार है ।! 

तू भ्रवक्‍ाछू आसी जद चालसू । म्हारी मा भी चालसी ।' 

* हु तो काल ई भा जाऊ थारो हुकुम चाईज ।/ 

“काल तो नई, आगल हपत । 

“आरागल हपत क्यू ? 

“काल घर में मजूर लागसी । मरामत अर पोताई करसी । ' क्यर श्रणमावत 
हरख न लुकावणा खातर अनी झापरा दोनू हाथ छाती श्राडा देयर क्रॉस बणाय 
लियो । 

सा कापी लाई, प्रर ईनक बार साग प्यालो पफियो | काई तो कॉफी कडद' 
ही काई अश्रदी थी बाता र क्र मं माठास्त इधको हुवण कारण काफी और भी 
कडवी छागी। 

ईनक झूम) हुयो । 

»केर भ्राए ईनद । झ्ननी बोली । 

*फर भाए ईनक । नी री मा बोली । ईनक गयो । 

गढ्ली र खूणा कने मुंड या जित्त अनी थी री पोठ सामा जावती रई। 


०० 


ऊनी सूटर 


अनी झापर कमर म बठी सूटर बुणाती ही, का फ्लिप झ्ायर लार 
ऊभग्यो । बीरी छया जद अनी र हाथा मार्थ पडी ता वा लारे भाकी | भ्नी 
बोनी--'प्ररे फिलिप | तू तो चोरा रो ई उस्ताद है। ठा ई घाली कोनी क कण 
प्रायर ऊभग्यो । वठ, भा खुरसी का वास्त है २” 


फालप बठग्यो । बोल्यो--“ भ्रनी, थारी बारीगरी तो म्हैं श्राज देसी । इसा 
) मूटर बुणना भाव तन  श्रेक तो म्हार खातर ई बुख सक ।? 

“अर थार खातर श्रेक च३ दो। कठई ऊन ई लाव तू ।” कवती गई, 
प्रर सछाया चलावती गई | 

“देख ग्रनी, मन तो ऊन री पारख कोनी । श्र ल दाम, भ्रर तू बढ़िया देखर 
उन लिश्राए ।” क्यर फिलिप दाम वादया । 

अनी बोली--/फिलिप दाम रवण दे ।” 

“बस भनी नटगी ! 'दाम रवण द' रो मतलव है--इतकार !” फिपिप रो 
मूडा उत्तरग्यों । 

“इनबार ? ' भ्रनी इचरज सू बोली। सत ठा कोनी व तन इनवार ई 
इनकार क्यू सूम है | हू तो श्रा चाऊ हू क ॥!! 

“काई चाव, बोल झ्नी । धारो मैनताना ?ै वो भी दवणान त्यार हू ।” 

भनी रा बरण फुरग्या ।--/वा रे फिलिप, हू मोल सूटर बुणती फिर हू 
मजूरी लेऊ , भर फर थार वन २” क्यर अझनी थोडो मू डो फार लियो । 

*अनी तू रुठगी ? भा भादत थार म पली कोही नो।पली तोतू 
रूठयोडा न प्रापस मे राजी करावती ॥ कयर फिलिप अनी र चर सामो भाषधों प्र 
या मुछकगी । 

फिलिप क्यो-- तो झनी, तू राई वबती हो । 

वा बात गई फ्लिप | प्रव जे हू क्य भो दू, तो ई सगठो मठ मरम्यो । 
बयर भनी निश्षर नोची करलो । 

* वश प्नो, तन कणों पड़सी । फिलिप बोल्या । 


३० 


“ठर, थार खातर चाय बणवाऊ ।' क्यर वी माय जायर मा ने क्यो-- 
“कलचक्की श्राको है फिलिप | चोसी चाय बशा 7 
अनी बाली-- 'फिलिप”, फर चुप रयगी १ 
हा श्रनी, बोल भ्रनी बोल ।* 
'जे थार पूरो ग्राव ता तू म्हार हाथ मायला गूटर ई पर लिये ।! 
हैं म्रगी ? ! क्यर फिलिप रो सू डो रासणी सू चमवण लागग्या | 
अनी नस नीची वरन बुणाई वरती रई । 
परा म्हारा इसा भाग वठ वा थार हाथ रो सूटर पर । प्रच्छया, तू भा 
तो बता क भ्रो सूटर फीर ख्ातर बुण है २” 
अनी क्यो-- 'थो सवाल ना पूछ । हाल ता म्हैं पाछाया है । थारो नाप देय॑ 
दे, प्रर उस हिसाव सू त्यार हुजासी । 
अ्रनी नाप लेवण सातर ऊभी हुई। फ़िलिप बीर हाथ माय सू फीतो लेयद 
प्रापेई श्रापरो माप कर लियो। अनी चावती कर वा खुद मापर फिलिप ने थोडो 
मोको देव परा फ़िलिप इस मौक न ग्रमाय दियो | 
अनती री मा नवा कप प्लेटा मं चाय घालर लाई। पर फिलिप प्रापर हाथ 
सू चाय त्यार करूया करतो इसा बारण घणी चोती नई लागी, फेर भी भती ₹ 
घर री हो अर अनी र कन बठर पीवणी ही, इस कारण इसी सवाद लागी के 
ब्राय जाए इसी कदेई पी ई नई हुव । 
फिलिप क्‍्यो-- हा तो भ्रनी, सूटर वद तई त्यार हुजासी ?” 
अनी--- पली तू डिजाइन तो बता, हाल ता खाली पट्टी पौछायोडी है ।” 
फिलिप-- 'अनी, काल तो हू वार जा रयो हू। प्राठ दस दिना सू पाछो 
भासू , जद तन डिजाइन देखाछसू ।झर नई तो तू घार जच जिसो ई कर दिये । 
थार हाथ रो सूटर ई म्हार खातर रौम री वात है। डिजाइन री तो कोई खास 
बात कोनी ।/ 
अनी ताना दवती बोली--'हा, पास कोनी | प्रवार तो सास बात कोनी, 
फेर बुणी बुणाई चीज म॑ काण कसर काढीज, वा मन परसन कोनी ।/ 
फिलिप गयो परे । 


०० 


नवो घर 


आपर बण माफक ईनक श्रायो अर अनी तथा वीरी माने प्रापरो धर 
देखाछूण खातर लेयग्यो । नव घर में पगप घरती अनी इण तर हरखी-सरमी जाण 
नयी बीनणी झ्रापर सासर में परवेस करती हुवे । 


छोटोसोक घर, डब्बी री जात। थोडो सीक चीजा, पण बिडावोधिंडावो 
बिल्कुल नई , सगछी ठौड ठिकाण जचायोडी | 


हवादार रमोईघर, पछेती माय बासण, धुप्रो निक्‍्छण खातर विमनी श्र 
समान राखण सातर भ्रलमारी । 


फेर झागीन गया तो सोवशघर । झाछोसाव पिलग, गीदो--सुजनी 
लगायांडा । नीच दरी विछायोडी । हवादार, बडो कमरो | श्रनी री मा बोली-- 
“मकान बौत बढ़िया वण॒वायो है (! 


झनी भीत माथ सजायोडी तस्वीरा देखए लागगी। भा रसोईपर में गई 
परी--“मन तो रसोईघर घणो चोखा लाम्यो।” इत्ती तई आई जिको थाकेलो 
झायग्यो । वा सोवणघर री दरो रसोईधर मे विछायर सोयगी ! 

*फाढुवा सू मालम पड जाण केई जाज र कपतान रा क्मरो है।” क्यर 
भ्रनी कमर री च्यारू भीता माथ, धूमर, श्रेक निजर फकी । 
“पलंग माथ बढ प्री ।! ईनक क्यो । 
मान तो म्हार घणो दाय श्रायो है।'अनी सुणी प्रणसुणी मरतो 
बोली 


*पण ऊमी वित्तीव ताछ रेंसी ?” क्यर चौनिजरी खात्र ईनक सामो 
भांव्यों, पण प्रनी नई काकी । 

* झनी सुग कानी ४" 

* वाई सुणू , बाई गे वाल । झनी इतरायर बाव। + 

“भाच ऊपर बठ जा, उभी कित्तोप॒ ताछ रसी रे? 

प्रनी मू डो फोरती बोली --“पापा बठा-वठावा कोनी ।” 


डरे 


«गझ्रा बात ? ! ईनक सामने फुरता बोल्यों । “श्रापेई नई बढती, तो लोग 
हाथ भालर बठाण देसी । 

"इत्ती हीमत है लांगा रो ?े हाथ भालसी जद हू श्रापेई निबठ लेसू ।लू 
व्यू फिकर कर ईतेक ? कमर श्रमी मुझछवी । 

* मन ठा पडगी तू झ्रापेई को बठनी ।/ कयर ईवेक ऊपर--नीच नस 
हिलाई । 

अरे ईनर तू तो श्र तरजामी बख्ग्पो दीस !” क्यर धनी हसी । 

इनक क्यो-- मन डर लाग श्रनी, व जे हु तन हाथ भालर बढाएगू तो 
तू कोई भ्रौर तर 7ई समभव । 

“ग्रौर तर तो समभ सू ई। हाथ भालर बठावरा रा बायदो थोटो ई है ।/ 

*पण भ्रनी हु कायदो भण्योडो यावी । झद नाव बेई बार भाटी मे फ्स 
जाव तो सचर पाशी मे कर तिया कर । तन भी सेचर वठाशनी पडसी ।' 

“डोक है तू मन लकरी री नाव समझ ?! 

“नई अनी ग्रा बात कोनी तन तो तू समभूः ज्यू ई समझू हूँ क्यर 
इनव भ्राध्या मीचर काछज री हुक देसाव्झी । फेर क्यो--अभनी देख हु ग्राख्या मीजू 
जित्त जे तू स्थाणी है तो, पिलय ऊपर बठ जासी, भर ॥! 

“श्र गली हु तो ऊभी रमू ।क्यू ? झ्राई बात है नी ? छू ता गलो ई हू । 
केयर अनी ईनक र सामन भावी के बाल शब माई करसी ।' 

“गनी है जद तो हाथ भालर वठावणी प्रडसी | ” वयर ईतक अनी रा दोनू 
खाधा भाज़र पिलग माय बढठारा दी। श्रनी व ईनक रो स्पर्श सुवायो, पए बा भाव 
लुबावती बोनी-- इसा जबर”स्ती करणी ?” 

“नई अनी, तन ऊभा जिया रासू 7” 

*अच्छुया बठगी श्रव बात काइ कवणों चाव है २* 
“बताऊ ? 

"हा बत्ता ।' 

“तू रीस कर ससी | 

“(रोस बरणा री बात कच क्यू ? 

*रोस करण री तो कोनी । 

“तो फेर ह्‌ तन गली लागी जिका रोस कर लेस । 
“हू भी ऊममा ऊमरो थकस्पो ।/ 

#इ मे रास री वाई बात हे * 

“तू क्‍व तो बठ जाऊ 7? ? 


“कहूँ किसी तने ऊभो रैवण री सजा दी ही ।” 

तू कव ठो पिलग ऊपर बैठ जाऊ ॥7 

“वा रे ईनक ! घर थारो, पिलग थारो, श्रा कोई मन पूछण री बात है । 
म बेठ्सी तो म्हारं पाल्योड़ो थोडो ई रंसी ।' 

“अनी, देख ते॑रीस बरलो ।” कैयर दूसरे पासी भाक्यो, तो रसोई रो 
किवाड हिलतो दीस्पो । ईनक पिलग सू श्रेक पावडो अछगों सिरकस्पो । 

माजी खखारो करन उठगी | अ्रेनी पिलग्र यू हेटी उतरने मा वन झायगी । 

ईनक कयो---मन थारी खातरी करणी चाईजती ही, पण हाल बिसावण 
री हुई कोनी, इण कारण मन माफ बरोला । अनी, भ्रवकाक्न॑_तु श्रासी जद चूक 
।ई पडली ।” 

“कोई बात कोनी, कोई बात कोनी, मकान बौत गझाछो वशाधो है, घणो 
गशय प्रायो है। परमात्मा करे थारोब्याव वगो हुव, श्र तू इस्प घर मे सुख सू 
बस ।" क्यर मा बेटी बारे निकछगी, श्रर ईनक थोडो दूर पू चावर्यन भायर पाछा 
प्रापर घरे गयो परो। 


० 


हेजल-बन में 


सरदी रो मौप्तम | छुट्टी रो दिन । हजल दी भाड या फक्का सू लडालुब | 
इण तर रा मौका जवान जोडा हाथ सू कद जोवण द ? हेड री हेड हेजल र 
जगढ कानी द्रुरग्या हाथा में थेला अथवा छावड_या लियोडा, फ्छ तोइर भेढा करण 
खातर ॥ 
इण मौर ईनक न भी जावण री रव्ठी झाई । पण ग्रेकलो ईनक जाव तो 
जावणों भ्रव्यारथ । सोच्यो--प्रनी न साथ लेयनू पा वा हालक नई हाल काई 
ठा। चालर पूछू तो सरी । पूछण में तो कोई झ्राट काती । 
अ्रनी र घरे भ्रायो । भ्रनी कपड़ा बंदछर माथ म कागसियों फेरती ही । 
'म्हार श्रावण री पली सू ठा पडगी काई अनी २?! ईनक पूछ या । 
नई तो ॥ अ्रनो उयब्टों दियो । 'क्यू कोई खास बात ?” 
* खाप्त वात तो कोनी, पण इया खास ई है । हेजल र जगक् में फल पाकर्या । 
श्र दल, जवान धणी लुगाया रा टोछ़ा जाव । क्यर ईनक रुकग्यों 
*श्रापा काई करा ईनक ?” अनी पूछ या । 
“तू म्हार साथ हालमी ? ईनक ग्रनिस्व र भाव सू पूछयो । 
वण तू ता कद नी घणी जुवाया रा टाछा जाव । फेर श्रापा रो हालणो 
वबठ तई ठीव रसी ? ” क्वती कवती झ्राप रा केप सुझमायर काग्सियों झ्ाछ में 
मेल दियो, अर फराक री कालर सीथी करी । 
ईवक कयो--“प्रनी, तू ता बात काल घणी। झा काई जरूरी थोडो ई है 
क्झसगऊ़ा घण_ी जुगाई ई है। केई ग्राता दई ग्रार्ग जायर प्रममूतन व्यावसूत 
मे फोरण ग्राछा हृुवला । 
ग्रनी र गाला माय ललाई पसरगी -- तो ईनक थाटो विवार पढ्की है ?' 
* पकु मे कोई कसर है ? चानणो है जद ई तो हू भ्रायो हू 
परे नई यारी प्रकुल बीत मोटी है। चालश र विचार रीबात वो 
पूछू नी। है प्रृद्ध बा बात। कपर अती सामी माही भई बा! सा मवदवब प्रपेई 
समझ जा । 


बह 


“प्र झनी, झा मन पूछण री बात है ? विचार तो यारा वाम देसी । म्द्वारो 
विचार हुया काई पार पर्ड ? हू तो भाज ई प्यार हु। अवार, इण घड़ी ।” 

भनी भाषपरा छूता भड़वाया। खूटो माथ सू थलों उतारयो द्वरण लागी, 
इत्त ममा प्रायगी । “म्हे हेजल रै जगठ मे जावा । थार खातर फ्छ़ लावए सारू 
येलो लेलियो । तू हालसी वाई मा ?” अनी नौरो काढदर उयछा लिया पलीई 
बारण वानी बधगी । ्‌ 

“हू हानू फोनी, तू जा घटी” भर बोल जद ईनव' र थाना पडया तो जोब 
जम्यो 

दोनू जणा पह्रेकात मं, भाइा र भूमका विचाक्त बठग्या। 

ईनक' पूछ यो--“प्रनी म्हार सागे भावण मे थारो जीव दुख तो को पायो नो ?” 

भरती वयो--धार मन में दुख रो भावना उपजी है, इण सू मालम पड के 
थार मन में दुख उपज्या है | ठीव है नी ईनक 7” 

“तु भा बता, क दुख न नू तो देयर कोई भ्रापर साग लाव लेजाव ? थार 
भाया जे मन दुख हुवतो, तो हू तन लेबण न घार धरे क्यू श्रावतों ? थार बढ़्या 
प्रांज मन इसो सुख हुयो है व जिसो भाज तई कदेई नई हुयो। इण थुख र श्रेक 
पलक भाथ हू सगछी ऊमर बारण ने त्यार हू ।/ 

इया क्पर ईनव' भ्रनी रो साथक्टध रो तक्ियों बणाथन उछा माथ प्रापरो 
माया टेकर सोयग्यों । जद दोना रा नश भ्रापस्त मे टकराया तो भ्रनी सरमायगी, श्र 
ईनव' उण री इ सरमायोडी छिंत्र सू टपक्श प्रात रस ने पीवनो रयो । फर ईसक' 
बोल्यी--“भ्रनी, तू नाराज तो को हुई नी ?” 

ईनक री ठौडी भालती झनी बाली-- “ईनक, तन म्हारी नाराजगी रो इत्तो 
डर लागे, हृ कदेई थार माथ नाराज हुई काई २” 

माथ हंट भ्नी री सायछ, ठौडी माथ श्रनी रो हाथ, प्राख्या झ्राग अझनी री 
मनमोवनी मूरत झर दाना म उस रा मीठा बाल--ईनक साचेई -याल हुमग्यो । उस सू 
बसी सुक्षी जीव दुनिया मे कोई नई हुयो हुसी । वेसी काई , कोई उछ सू श्ाधों मुवी 
भी नई हुवलो>-प्रा भावा म ईनक झ्रातम विभोर हो । 

थो बठी हुयो । अनती रा दोनू हाथ आ्ापर हाथा में भालर प्रेम सू दबाया 
भर उणी ोस सू अनी भी ईनक रा हाथ दबाया । 


ढील रो नकीटो 


फिलिप रो बाप केई दिना सू मादो । मादों कराई, खाट भाल्या पडयो हो । 
फिलिप कछचक्की जावणो छोड दियो । झ्रापरो घूमणों फ्रिणों बद कर दियो । बाप 
र हीड घाकरी म रात दिन प्रेक वर दिया पणा आराम नई झायों। 

प्राज फिलिप रो चित की उड्ड उड्ू लखायो। वाप माग पाणी तो भलाव 
दारू | माग सत तो भवाव पीसा । 

जवान जोडा न हेजल म॑ जावता देखर फ्लिप ने रव्ठी भाई--हू भी जाऊ, 
श्रती न साथ लेयर ! 

वो झनी र घर गया पणा मालम पडी व वा हेजल में गई है। उशी पंगा 
फिलिप हेजल बातों ट्ररग्यो। बी सोच लिया के झाज हू श्रगी न साफ़ साफबय 
हम के प्री हू तन प्यार करू हू । 

प्रनी न जोवतो-जोबता वो ठीक ठिकाए पूगग्यो। पण अरे ईनव भर 
अमी भ्रेक' थोज री भुजाबा म क्सीजियोडा श्रापस म चूमो ले रया है । 


फिलिप रा साछो जीौस ठडो पड़ग्यो ! गोडा हुटग्या | माथ पाड पड़ग्या । 
डोल रो सत निक्‍्ढग्यो । काछजो इृबण लागग्यो । वो प्रेक मिट खातर माथों टेवर 
जमी माथ ऊषो पसरग्थो । फेर उणी बगत घायल सिकार ज्यू. बिना खडका 
मड़को कर सूका पत्ता अथवा पगा रो अ्वाज कर्‌या बिना वठ सू भ्रधर भधर 
चोर हुव ज्यू घिरक्यो। “ज क्दास श्रवी न ठा पड़ जाव, हू दीस जाऊ, ता ई रो 
सगठो सुख किरक्रो हुजापी 

घरे श्रायो । बापर माच कन बठग्यो पर्ण बढठो रवणा रो ई सरधा नई । बाप 
पासी माग्यो पण फिलिप न ठा तक नई पड़ी | दूसर माग्यो । फिलिप सूत दिमाग 
सू बाप र सामो भाक्‍्यो, पण उस र हाल ध्यान म नइ झायो के बाप पाएी मांग 
है | बट न गुमसुम दखर बाप समभग्यो क भ्राज ई रो माथों सावक्क कोनी | पसवाडली 
सुराई माय सू जद याप झापेई पाणी पियो भर पाछ्ी गिलास मेज माथ मेली तो 


गिलास र सडक सू. फिलिप रो घ्यान ट्ूटमो । बाप पूछ यो-- झाज ग्रुमसुम क्यू है 
बेटा ? तबियत तो ठोक है २? 
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* हा, ठीक है बापू ।/ बेयर फिलिप पाछ्ो जापत सपन रो सिवार हुयग्या 
रात पडगी ही । बाप कयो--“जा, सो जा, ग्र वो थोडा होट हिलावता बापर सामने 
चुझर सोवण र कमर में गया परो । बमर री बारी खुली ही । बठीन सू हेजल रो 
जगढ दीसतो हो । ईनक प्र श्रनी ता वर ई झाप भ्राप र घरे गया हुसी, पण 
फिलिप र नणा भाग पश्रोजू बो ई चितराम हा--रुपाढी श्रनगी ईनव' र गठझयाखडी 
घाल्योड़ी प्र ईनव रा होट झनी र हाटा मार्थ 4 दसता दपतो थक जाव जद वमर 
में पूमे, भर फेर पाछा बारी रो थ्दी माथ पग, झर गोड़ माव अवूणी देवर ऊम 
जाव झर दिमाग ने जोर दव--“भ्रमी म्हारे यू इत्तो हस ट्सर बाता करती, इत्ती 
अपरायत राखती, पश माय सू वा ईनक ने चावती । मत साच मन सू प्यार नई 
बरती । म्हार साग घोदो कर॒यो है ? धोजो! नइ नई धोस़ जिसी चीज सार 
भ्नी रो भ्रवोध हिरदो समभ ई कोनी । वा निस्छठझ छोरी । लुकाव छिपाव, छठ 
क्पट बीर कन कोनो । म्हारा ई भाग पूट्योडा हा, के हू सोडा पूस्या । ईनक री 
तगदोर प्िकदर ही । वो पैली पूगग्यो, प्र प्रापरा बाम बणाय लियो | ह जे पली 
पूगत्तो, तो म्हारो काम बण जावतो । अ्रनी पक्मायत म्हार साग हजल र बन में 
चालती भ्रर म्हार साथ रगरब्छी करती । अ्रनी रा वसूर कोनी । कसूर श्रथवा ढील 
म्हारी तरफ सू हुई ।” 

फिलिप सायग्यो, पएा नींद उचाट हुवती रेई । हेजल बन रा द्विस्य घडी घडी 
वार उस र नणा प्राय ग्राव । फेर समदर री सावडी गुफा म॑ दावरपण प्राक्ता दिन 
याद ब्राव--परे ईनक, छुटपएा में थार कन बठा हू तरध््या करतो भ्रर झ्राज भी 
ते मन तरसतों रास दिया । तू स्वार्थी है ईनक । पणा ईनव न स्वार्थी किया कऊ ? 
जे म्हार श्रो सानलियो अवसर हाथ नागतो, ता हू कद चूंकता ? लार रब, जिका 
आपरी ढील रा नकीटा भोग ई है । 
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ऋअमोलख बचन 


सडक रा फ्टवाड झाया तो ईनव झनी रा हाथ शूमर झ्रापर घर बानी 
दुरुग्यो अर अनी दोर मन सू थारी हुयर शापर घरे आई | फेर भी झाज उश र 
चर माथ चमक ही । मूड माथ विसेस ललाई ही । 

मा बोली-- वेटी म्हार जच क भ्रव हू थारा ब्याव करदू । म्हारों काई 
भरोसो ! जे श्राख भीच लेऊ ता मन मे रथ जासी ।” 

भ्रनी मा र सामी सके भरी निजर सू भावी जाए मा वोन ईनक साग 
गद्यबाखडी भरुयोडी न देखर ई श्रा बात बवती हुव । अ्रगी बाली--"हू वाई क्ऊ, 
धार जच तो कर दे । 

"हार ध्यान म फिलिप सू झआछा दूसरो कोई टावर कोमी प्रर थ आपस 
मे ज्रेक दूज न चावो भी हो ।! कयर मा बंटी र सामन भावी, भई झा कल्ली दई 
खिल जासी । पण वेटी रे चरे माथ हरख री हत्वती सवीर भी भलकी कोनी | 

मा बोली-- 'बेटी, श्रव तू जवान है, सरमावएण री कोई बात कोनी । बोल, 
तन फिलिप झ्राछ्ो लागक नई ?” 

*हा आछो तो लाग | कयर भनी साच मे ड्ूबगी । 

'मन मी फिलिप झआछो लाग । आछो काई इत्ती सुबाव क म्हारी लालसा 
है क' म्हारो जवाई फ्लिप ई बणनों चाईज । हाल बीरा ब्याव हुया कोनी, परमात्मा 
थार खातर ई बीन बवारो राख्यो है, नातर इसा घर घराण रा लायक झर पूटरा 
डाबर खाली रवण न पडया कठ है | श्रेव दिन फिलिप मन मिलयों भी हो । महैं 
थोडी बात करी जद भुक्तकरा लागग्यो + सभाव सका है। परम घर रो घर हैं 
कछचक्की है, बाप रो माल है भ्रर प्रा्ी ईजत है। इरा सू बेसी झौर काई 
चाईज ?! कयर भा झापरो बेटी न छाती र चिप्यर माथो चूम लियो | 

“वर मा क्यर भनीं चुप हुयगी । 

व्यू , तन फिलिप में कोई कसर लाग ? उणसू इक्कीस चीन कोई दुजो थारी 
निजर म॑ है ?” क्वती मा भ्नी रा गोरा रंसमी गाल हथाव्या मे झालर बीरो मू डी 
प्रापर सामन ऊचो करूयो । 
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+ फिलिप तो फिलिप ई है, पण. /” कयर फेर अनी झडगी । 

“हुक्ण री वात कोनी म्हारी लाडेसर, मरने ठा है, थारो झ्राप सो समाव 
ब्याव र मामल मे सकाह्ू है। थारे सू हकारों भरीज कोनी। पणा जे तू नवारो 
नई कर, तो हू फिलिप सू हकारो भरवू २! 

“पुण मा, रात हु ईनक साथ हेजल-वत में गई 7 

“काई हुव गई तो ? हेजल वन में गया कोई फिलिप नाराज थाडो ई हुव । 
तन देखर वो इसो हरस के झापर गामा में माव कीनी । इस धणी ने पाया कोई 
भी छोरा धन घन हुसव॑ है ।” 

“पणु म्है ईनक मे म्हारो आपो सू प दियो |” 

मा थीडी श्रछृगी सिरकी, श्रेनी रो मू डो सावक्न देसण खातर, भ्रर बोली- 
* ग्रापो किया सू प दियो ?े काई सू व दियो ?े” 

“महा ग्रापप मे गझगाघडी घालर चम्रा लिया ।/ 

“झ्रा तो साधारण वात है बेटी । इस सू कोई ईनक सू थारो व्याव थोडो 
ई हुयग्यो । ” 

“/ब्याव तो को हुयो नी, पण म्हैं मन सू ईमक ने म्हारों घणी मान लियो, 
भर ग्रापस मे व्याव रा झ्रेक दुज न वचन भी देय दिया ।” क्यर झ्ननी मा र नडी 
प्रिरकर छाती र चियगी । 

मा बोौलो--'तो फेर म्हार बालण मे ठौड कोनी | बचना सू बसी की 
इानी । बचने भमोलख हुव । तू थारा बचन निभा, तन म्हारी आसीस है ।” 

भ्रनी मा न वाया मे भालर काठी लिपटती बोली--- “मा, तू किसीक चोखी 
है, म्हारी आाछी भा |” 


०० 


अ्रैनी रो ब्याव 


प्राज भनी री व्याव । घांछी भव, बीनाली पोसाव । चमचमाट वरता बस, 
लार मू बढ सायोडा । केसा जिसो ई चमकणी प्रास्या, पर प्राख्या म इत्तो भोल्यस 
जाए वश ई हिरणी री ब्राग्या चेष दी हुव | श्रनी वीनणी बण्योटी है इण सू 
सबोच भाव सू चाल वढठीन धरती न सको झ्ाव के इसी बवबछ पगी खातर म्हूँ 
मारग मे पुमव क्यू नी विद्धाया । सहनाई ब्राछो झ्रापरी धुन मे मस्त लाग पण मिट 
मिंट छठ वो थम भर पाछो मुड श्र अनी र छत रूप हेट प्राग्या री बूप माड । 

गाव रा सगका लोग बाता कर-इसी घण सूपासी डावडी भ्राज पलीइण 
गाव मे ब्याव सार गिरज जावती देखोजी बोनी । जार सुरंग लोग सू कोई देवी 
श्रथवा प्पसरा इण धरती न धन धन वरण हेट उतरी है ॥ 

इस र साग लोग फिलिप खातर झ्फ्सोस भी करता--बापढ न ठोव' भाग 
राय दिया । माभी रो छोरो मीर मारग्यो । 

बठीन गिरजाघर र श्रेड छठ वातावरण निराव्ठो ई हो बठ इसो प्रचार 
हुपो के इनक डफोठछ है जिया भ्रनी सू ब्याव कररपन गिरज प्रासी । फिलिप पूरी 
त्यारी बर रासी है श्रर वो जयरन अनी ने परणसी । इसी रूपवती नार न छुछ 
छोड २ इश प्रचार रो श्रेब कारणा हो--गिरज र प्रगोथिया र दोना फानी दो 
व दूकघारी तनात करयोडा हा । 

अ्र समाचार सगक्ठ पलग्या, श्र गाव रा लोग तमासा टैेसण सारू झापरो 
वाम घधो छोड छोडर समय हेठ री हेड गिरण कानी उलडग्या । 

ईनक र भी श्रा बात काना पडी, पण वो डरण झाढों श्रादमी नई हो । 
हालात रो मुकावलो करण भाठ्यों दिलिर जवान हो । उण रो पक्की इरादो हो के 
बादूक री गोत्ठी झ्राग वो आपरो सीनो ताण देसी पर बदूक सू डरन पीठ पक्कायत 
देखाछ कोनी । 

अनो र काना भी झ्र॒ समाचार पूस्या । बी मन मे विचार करयो--फ्लिप 
ता म्हार ऊपर मोकछो त्यात हो, फेर आज वी म्हार ब्याव म विघन धालसी 7 पस्म 


डर 


ईनक बीरो प्रतिद्वाद्वी है। टावरपण म ईनक वीन धणो तरसायो भर सतायो, उण 
रा बदल्यों वो आज बढ सू का है। हे परमात्मा, तू सगछा न प्राछी बुद्धि दे । 

जद अनी अर ईनक गिरज र नडा पुग्या तो बार इचरज रो ठिकाणो नई 
रयो । लारले दस बरसा सू गिरजो अ्मरामत पड़यो हो । वारली भीता रा जगा- 
जगा लेवडा उतरण लागग्या हा, रग तो बाकी रैवतो ई किया ! प्रवन"धक लोग 
आ क्यर टाछ देवता क परोसा कोनी । पण गिरजो दमदमाट कर । इसी ठा 
पड जाण विश्वकर्मा कोई नवी इमारत ऊभाऊभ त्यार करी हुव। ग्रिरज र 
पगोथिया माथ मुंखमल री पट्टया विछायोडी । पगोधिया र दोना कानी गमला रो 
पगत झर पत्ता रा नकती भाड बणायोडा । ज्यू ई शभेनी पगोथिय माथ पग घरयो 
क दोनू बदूकधार्‌या एके सागर घमाकों बोतायो | लारले लोगा मे खकबछी मचगी, 
अर केई तेतीसा मनायम्पा पण प्राण क्ञा जिका देखयो क फिलिप अनी प्रर ईनक न 
भादर-सत्कार सू माय लेयग्यो | गिरज ने माय सू इसो सिणगारयों जाएँ प्रमरावती 
उतरन धरती माथ झायगी हुव ! गिरज में बड़ जिंक रई ग्रक्कत म पुस्वा रो हार 
पराय देव | इण सू च्यारूमेर पुस्वा री मैव' फूटगी झर सगढा लोग इया मैसूस 
करण लागग्या जाण सुरग र वगीच में उतरग्या हुव । 

पादरी साव आया । ईसामसीद र क्राम श्राग सगछ्ा श्रेक सुरसू प्राथना 
करी । फेर अनी श्र ईनक आपस में वफादारी अर सांच प्रेम रा वाचा दिया लिया । 
दोना झ्राप आप री वीटूयाँ खोली अर झ्रपस में भदत्मा बदछी करी। गरजे रो 
घटया बाजी, श्र व हरखे कोडे परणीजग्या ॥ 

सगका लोग पत्थर रा हुयोडा रथग्या | केया रो स्याल हो के अब फिलिप 
बीच में कूदसी । रूयाल साचो निसरयो, पण सोक भाना साथो नई । फिलिप 
ब्दयों तो सरी, पण अनी -3 बघाई देवण खात्तर भ्रर होरा रो हार भेंठ बरण 
खात्तर | भ्रनी री छाती गदगद हुयगी--"तू कित्ता चोखो है फिलिप ?! क्यर बीं 
फिलिप रा दियोडो हार श्रापर गछ में पर लियो । 

फिलिप सू और तो की बोलीज्यो कोनी, वी इत्तो ई कय--“ झनी, थारो 
सुख ह जिफ्रो म्हारा सुख है ।” 
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सुख रा सात बरस 


श्रती न पाया ईनक घणो याल हुयोकू ईनक ने पाया श्नो धणी “याल हुई, 
झो श्रदाजों तगावणों कठण कम है। हा इत्तो ठा हैक दोना न भ्रणमाप भावतत 
हयो झर व सुखी घरवारया दई प्रापरो जीवग बितावण लागग्या । 

ईनव' लगन सू।  भ्रापर काम माथ जाव। टिने भर समतर री छौटठ़ा माथ 
राजस कर । क्टेई वासू भगड़, फ्टेई बासू हज कर, हरछ सू गीत गाव, पा मत 
मे झनी रा ध्यात रव--सिश्या पडया धर जासू । भ्रनी भ्रडीगतो हुवली । 

प्र साचेई सिक्षया हुया सू पली ई भ्रगी ईनक र मारग साथ श्रापरी 
पलवा रा विछावणा कर देवती। जद भ्रदग सू ई ईनक रो भव्यशों पड़तो, तो वा 
भागर सामन जावती, प्र प्रापस मे हाथा री भागढया ग्रृथ्योडा व दोनू जणा 
बता करता धरे झ्रावदा । ईनक झ्रापरी लिन भर री मैनत महुरी री बाता सुगावता 
श्रर अनी भ्रापरी जवानी डायरी रा पाना सुणावती । 

ईनक भ्रदीतवार न भ्रापर काम री उुट्ठी राख | दानू जणा हा घोग, साफ 
सुयरा ग भा परत गिरज जाव अझर भगवान र ध्यान मे लवलोण हुवे | साथद व 
आपरी कृतग्यता मी जाहिर कर के भगवान बात्परश मे ब्िछड़ योड दो हिरदान 
पाद्धा श्रापस मे भेढा हुवण रो अवसर दियो । दूसरा संगझछा लोग प्राथना सू उठ 
जावता, झ्र अनी ईवर रो जाडो हाल नशा मू दे बढो है। वारो भापसी सनेव देखन 
गाव रा मॉउ्छा धनपती रछी करण लागग्यां क म्हारो हेज भी ईनक झनी जिसो 
निस्चए ग्रर निस्छछ हुवतो । 

पर केइ लोग बात ब्रता- अनी ? थरे गा चलती रकम है। ईनव मोटो 
है । आ पली ईनक रो सफायो करयो चाव। ईवक रो माल चाटर फैर फ़िलिप 
कासी टूकसी । टौसे वो इसी सूधी है जाए मूड मं जोभ ई कौनी, पश हकीकत मे 
ओऔफ ! भगवान ईसू बचाव इसी छाडटठी सू । श्रेक साग दो दो घोड्ा री असवारी 
कर । जबरी है श्रा छोरी । 

झदीतवार न दोनू जणा जोड सू बजार मे सोटो खरीदरा न जावे, धर 
कदेई साली हाथ पाया मई झाव | घशोसीक सामान झनी खातर ई आंव--वदेई 
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नवी चाल रा सण्डल, कदेई रेसमी मोजा, कदई फल्ट कप, झदेई फराक रा टुकडा, 
कदई घर री सजावट खातर तस्वीरा, चदेई ऊन, कदेई सक्वाया। ईनक कोड़ सू 
पोसा सरचतो प्र उणनें इतो प्रानद हुवतो जिततो साच करमपाण्डी न होम वर्‌या 
हुव । 

इस तर ईनक दटर मनत वरतो, अर दोनू जणा मज में रवता । 

झेक दन जद वे बजार म सौदो खरीदता हा, झर ईनक गऔेक मुखमली 
फराक मोलावश लाग्यों तो झनो रोक दिया--/“ईनक, श्राधा बौत परचाह्म हा। 
तु लावे जिका माय सू श्रेक पाई भो बचावा कोनों। झ्रापा रा पाडोसी आपा सू 
आधो क्माव, पण॒ फर भी व पीछा भेढा कर । सगढ्ा पीसा लाव ज्यू ई उडाव 
कोनी ।/! 

“बण थारे श्राज काई जचगी, अनी ?” इनक झआपर जीवण हाथ रो थेलो 
डाव मे भालर जीवण सू अनी री नरम हथाछी प्र भ्रागझूया पोलीसीक ममता 
बोल्यो । 

अनी बोली--”ईनक, थार हाथ यू. म्हार काछज म गृदगुदी पदा हुवे, श्र 
बजार मे कोई देखसी तो श्रापा काका को लागा नो २! 

“पण तू म्हारी बात क्यू टाक प्रभी ? श्रापाने परणीज्या न छव बरसा सु 
ऊपर हुयग्या, पण स खरच वरच रो कदई नाव ई लियो कोनी, श्राज तन थ्रा बजूसी 
किया सूभी ?! 

“कजूसी री बात कोनी । बडेरा क्यग्या है--सीरख देखर पग पंसारणा। 
श्रोडी बगत सातर भी तो दो पीसा सचणा चाईज ।” क्यर अनी ईनक र मगरा मे 
हाथ लगावती घबोली--प्रव भ्रापान घर चालणो चाईज । 

दोनू घर बानी द्वरग्या | श्रधारों सहू हुयग्यो, झर ईनक अतो र छेडखानी 
करण लागग्यो । अनी बोली-- है तू हाल टावरपर्ं भ्राछो सागी ईनकू । पाच सात 
मिट से आपा घर पूग जासा, जित्तं थार सू खटाव राखोज कोनी २ 

ईनक कयो--अनी, मिनख चाव कित्तोई सच्चरिन क्यू नी हुवो, श्रापरी 
लुगाई झाग जे वो मिनस है तो वीन निरलज हुबणो ई पड | ग्ररआ ई बात 
लुगाई रो है । चाव वा दिसी ई सती क्यू नी हुव ग्रापर घणो भ्राय तो वीन निरलज 
हुवणो ई पड ।' 

भनी प्रारपा धुदावती बोली--”ईनक तू प्रेक लुगाई री वात कर हैक समझो 
जुगाया री ? ' 

ईनक व्यो-- ज्यू मूट्ठो धान री बानगी सू बोरी र घान री ठा पड़ जाय, 
इंगी भात सयद्ली सुगाया र बायत जाएणन खावर शेर जुगार मोजद्धो है । 


झनी क्यो--/हु थारी झा बात मानू बोनी । भरेव लुगाई जे करवसा है, तो 
तू सगव्ये लुगाया न बरकसा गण लेती ? श्रेक लुगाई जे कब हिरद री है, तो 
काई हरेक लुगाई बिसी हुवणी जश्री है २” 

ईनक कयो-- अ्रनी तू समभ मोनी | झर्हारी बाता ग्रभीर ग्यात माथ 
टिवयोडी है। काची बात म्हार मू ड सू मुल्रतन ई निकक्ठ बोनी । हांटासू बार 
आया पलो सहारा सबद नप-तुलर भाव ४” 

प्रवी लापरवाई सू बोली--'झ्राव नपतुलर | त विस वलेज म पशई 
करो किसी पीथ्यां बाची । तू तो भडफयाऊ घेसछा चेप है ।” 

झ्रापरी ग्शिक्षा कारण ईनक र मूड रो रग तो पडीपढछ सातर भाव 
बदल्गग्यो, पण अनी न बिना ठा पाले ईनक वोल्यो--'श्रनी सगझो ग्यान पधथ्या मं 
भर्‌योडो थोडो ई है। भसली ग्यान तो तद हासल हुब जद मिनस ग्रापर व्यास मर 
री जिनसा न झ्राव्या खोलर सावक दस । खाली पोया पढ़ पडर पिड़त हुया बाई 
को हुवनी । पौधा तो थाथा है ।” 

ईनक री बात काठती अनी बोली--"पोधा न थोथा किया कब ? पोध्या मे 
तो मिनखा री पीढया रो ग्यान भेव्या करयोडा हुव । जे पोया थोया है, तो फर तू 
बाइविल न काई कसी ?” 

*तू हाल समभ कोनो ।/ ईनक बोल्यो । “बाइबिल न तू पराथी गिण ?ै 
आ थारी प्रणतमभी री सनाणी है। बाइबिल मे तो भगवान रो सनंसो लिस्योडे 
है। ससार र॑ उपकार सार भगवान श्रापरों सनेसों भेज्यों, जिकों बाइबिल ग 
लिस्योडो है ।/ क्यर ईनरः अनी रो मू डो सावक्त देवर उणरा भाव लसण साह 
पावडों खाधो उठायर प्रेक गज धाम बधग्यो ।॥ अनी साचेईं प्रभावित हुई। वा 
बोली--“वरश ईनक, त इत्ती बाता क्‍ठ सीयली ? हू तो तन हाल, गलती यु, 
साकडी गुफा रो, जोरा मर्दी बीन बखनियो इनक समभती ही 

ईनक हसझा लागग्यो । बी अनी रो हाथ प्यार सू दवायों झर चूम लियो । 
होठ भी नडा करण री चस्टा बरी, पण झनी अ्रछगी सिरदगी । 

ईनक क्यो--“भ्रनो, म्हारे करमा भे विद्या रो जोग तो नई हो कारण ग्रूगत 
राई म्हारा माईत मरंग्या पण कोई भी चीज सीसरा वानी म्हारी रृचि ठेठ सू 
ई रइ है। तन ठा है हू म्हारो नाव न चमचमाट करती राखू इण करण म्ह्ारी 
नाव मिलता धका आछा लोग दूजी नाव क्वुल कर कीनी, पर झाछ लोगा रो घडी 
पलक रो सत्सग ई लास स्पिया सू वेसी है। म्हारो ग्यान म्हार विद्याव सलाया र 
सत्सग र परभाव सू ई है नातर हू तो पल यो लिझुप्ा कोनी था बात थारी झ्रेक्म 
साथी है । 


है 


घर पडो झायग्यो । भ्रगी कू ची भलाई । ईनक ताछो खोत्यो | अझती घर मे 
जायर पिलग माय बठर सुसतावण लागगी । 

मंञ्नु्ी थवगी २” ईनक पूछयो । 

नई तो ।” अनी भट बोली । पण वा हाफ्योडी सास सावती ही इण सू 
साफ ठा पडती के उणानें थाकेलो आयग्यो हो । 

ईनक' क्यो---“अनो, तू म्हार सू तीन बरस छोटी है पश्ण बूढापो तन म्हार 
विच्चे बगो झासी, इसी ठा पड ।/” 

अ्रमी मुत्यी, श्र जवानी र कारण उखरो रातो भूडो कसस्‍्मीरी सेव जिसो 
रातो हुयग्यो । 

ईनबा क्यो--श्रनी, म्हारी हरक बात न तू मुठ्वर उडाय देवे । सायद तू 
मन मूरख समझ | जद इसी बात ही, तो ते जाणती वूभती श्रेक मूरख सू पाना व्यू 
घाल्यो ?े देखती आ्राख्या वूव में क्यू पड़ी २! 


ईनक री बाता सू अनी री मुब्क जोरदार हस मे वंदबगी, भ्रर वा निरी 
ताक तई हसती रई। ईनक र जचगी वे ग्रनी वीन साचेई भूरख समझ । प्र इणी 
बगत झनी क्य दिया--”ईनक, तू मूरख है । तू समर्भ तो कोनी, भर मत में सोच 
क' थार जिसी जाराकार कोई है ई कोनी ।”” 

ईनक रो मू डो फूलग्यो । वो भ्रापरा जूता अर गाभा उतारन गद्ी कानी 
टाग्गा लटकायर, भ्रनी कानी पूठ देयर, बारी मे बठग्यो । 

झनी हेलो करुयो--ईनक, ईनक !” 

पण ईनक झणाबोल । 

अनी भ्रापरा पडा ढोला करती वरती ईनक र॑ लारे जायर भूभगी । साधा 
माय हाय मेलती--अरे ईनक, बारी मे बठग्यो । सगछी हवा रोकली । मन भी तो 
थोडी हवा लेवण दे ।” 

ईनक चुप । 

“तो तू काई रीसाणों हुयग्यो ?” 

ईनक चुप । 

“साचेई रीसाणो हुयग्यो ! ईनक, तू थारी लाडली अनी सू अपूठो हुयर 
बठग्यो । रूठग्यों 

ईनक हाल चुप 

अनी ईनक र माथ सू झपरो माल अडायर खाबा माय भुक्योडी वोली-- 
इनक, भगवा ईसू री सौगन मन झ्राज ठा पडी है के तन री्ताणों हुवशो झाव । ! 


ईनकः अनी रा हाथ भाषर साधा सू प््या क रतो बाल्या-- क्यू भूठ बोव ?ै 
आज ठा पडी है ? झ्र फर भगवान रो सौगन साव ? फिलिप माय हू रीसा बत्ती 
जद तू किसी भश्राग्या मीच्योडो रासती ही २?” 
भ्रनी आपरा हाथ पाछा प्रधरतोक ईनव र साधा माव टेबती बोली-- 
किलिप सू तू लडाई बरतो जिकी तो म्हार खातर बरतो, पर झाज भ्रव म्हार 
सू लडाई वी र सातर कर है २” 
ईनक प्राधी नतत सामन मोडर बोल्यो--' साच साथ बताऊ २” 


भ्रा ई घोई पूछण रीबात है? मिनस लुगाई मे भी फरकाई बूडरा 

पडदो विचाक्क रया कर ? म्हार स्पाल सू तो रब वोनी । दो “यारा “यारा सरीर 
भरेक भ्रात्मा हुयर रैव, श्रर वार इणी भात रवण मे जीवए री साथकता है ।” 

अनी तो झ्ाग वात चालू रासी चावती, पण इनक बात काटता बोल्यो-- 
*पूछण री बात तो कोनी, पण पूछण रो बात है भी ।/ 

अ्नी श्रापरी छाती रो भार ईनक र मगरा ऊपर रासती लुछगी, भर ईनक 
थाटो ग्राग सिरवग्यो । 

श्रनी बोती-- प्रागे शठ सिरक है ? जे तिसतग्यो तो हू बठ हाथ घालसू ? 
आ्रापा बाद्धपण रा साथी रयोठा हा, इणा कारण यार सू बात गरतां हू सकू बोनी । 
ज॑ म्हारी केई वात्त मु तन ठेस पूणी हुव, हो हू सात बार मापी भागू , दस बार 
मांगू, सौ बार माफी मांगू । कब तो जमी माथ नाक रगडलू ।॥/ 

इनक क्यों-- अ्नी, त म्हारो बोई बसूर तो करूपा है कोनों, फर माफी 
काई बात री माग ? जिका रा मन झ्रापस मे नई रत, ब भेत्लप रो दखापो करण 
खातर माफी रो ढाग रच्या कर। पारी माफी सू भी मन हिरद रो गत्यगाव 


भक्क्तो लाग ।/ 

झ्रनी काठी लिपटगी-- परे ईनक, तू इसो बात कव, मन, थारी अनो म, 
थारी, प्रर फकत थारो भनो न ?! 

“वर पभ्नी इस बात सू सुखी कोनी व बा म्हारी बणगी प्रक मूरख री 
लुगाई बणगी ।' बीर जिसी लुगाई न ता श्रेक समभटार री बऊ बरानों चाईजतो 
हो पर ' 

ईनव झाग भी को बवणो चावता, पण भ्रनी वीर मूड श्राडो हाथ देय 
दिया - ईनक, म्हारो काछजो इत्तो करडो कोनी का इसा बज्जर जड़ा बाला री 
मार बरदास कर सक । मन इण बात रो इचरज हुव क तू आण निरदयी हुयन 
इण तर री मार क्या मारण तागग्या । 





लक ल 0020० 327 - ५2 


६4. 


“नई श्रेनी, थारो म्हारो ब्याव तो ग्रेक सजोग हो, नातर हिरलसू तो तू 
फिलिप न चावती श्र उशसू ई ब्याव करणो चावती ही ।” 

अनी ईनक रो हाथ भालर बारी सू मायल कानी लियो भ्रर उणरी बगल 
में हाथ घालन पिलग माथ वठाण्यो | श्रनी कने बैठगी तो ईनक श्रछगो सिरकतों 
बोल्यो--/भ्रनी झाज थारो परस मन सुत्राव कोनी । तू म्हार सू बात भलेई कर, 
पण पड मत । म्हारो माथो भ्रबार ठोक कोनो ।” 


झनी बोली-- 'ईनक, तू कब तो हू पिलग सू हेट बढ जाऊ, तू कब तो 
कमर सू बार ऊभ जाऊ । परमात्मा म्हार सू इसो कोई काम नई वरावे जिण सू 
तू नाराज हुव । तू मन खाली इत्ती बात बतायदे के श्राज म्हारी कसी चूक हुई 
जिए कारण तू रीसाणो हुयग्यो |” इया क्यर अनी पिलग सू हेट, ईनक र पधा 
भे बठगी । 

ईनक पिलग सू हंट उतरन उणरो वगल में दोनू हाथ घालर ऊचो बठाणी, 
झ्रर झाप बराबरी मे बठग्यो । 

अनी झआपरो माथों ईनक री छाती मे घाल दियो | वीर निरमछ कपोढछ्ा 
माथ भासुदा री घारा चिलकण लागगी ॥ ईनक झ्रापरा करडा हाथ शय्रसीरू भरती 
र गाला माथ फरन प्रासू पूछया, अर क्यो -- अनो, यारा भ्रासू मन निस्कपट लाग 
भर हू सोचू क मं तन म्हारी मूरखता र कारण ई दुख दियो। त ठीक क्यो । 
हूं साचेई भूरस हू ।” 

अत अ्नी न याद भ्राया क उण र 'मूर॒व/ सबद माथ ईनव रीसाणों हुयो 
हो | बा बोली---/ईनक, तू रोस ना करे | जे तू मूरख नई , तो भोछो पक्कायत है-- 
गठ्ली-गवाड री सगछी छोय्या भर जुवत्या म्हार भ्रणमाप जोबन गर भ्रजोड रुप रो 
ईसको कर, झर तू मन बूढी बतावए लागम्यो ! श्रा भोछप रो बात तो है ई। 
है तो मूरताई री, पण मूरखाई क्या तू रीस कर लेव, इण कारण हूबऊ क 
भाक्षप री बात है ।" 

ईनक क्पो--"देख भ्रनी, फेर नू इसी बात करें जिणसू मालम पड़ क 
तू मने पई, क्लिप न चाव। त मन श्रवार फेर गुडलपेटी वाता मे मूरख री 
पदवी देय दी है। भ्रा बात ठीक है क थार डील माथ जोवन प्रर रूप दीस पण 
चारी समती घटती हुव ज्यू लखाव, नई तो वबजार तई घूमर पाया सू थावेतो 
थोडो ई श्रावे ।' 

भ्रनी हसी । जोर सू हसी | ईनक गू मो हुव ज्यू वीर सामो जोवतो रंयो । 
ईनक कयो--केई भ्रादसी री वात माथ हसरा रो मतलब है बीन पुरख 
गिणनो ।" 
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श्रमी सरम सू झारया हेटी वरली | ईनक बीरी ठौडी भालर श्रापर सामन 
मू डो करतो बोल्यो-- “क्यू ठीक है म्हारी बात ?” 

अनी बोली-- जे कोई दूसरो भादमी हुदतों तो प्रवार तई झापेई समझ 
जावतो, पण तन तो हू खुद बसू जद ई तू लारो छोडसी । पापा 2: 

ईनक री ग्रात्या म इचरज भरीजग्यो | वी क्यो --'झ्रापा, काई पनी २” 

अनी सरम सू माथों नीचो करती बोली-'पभापा दो सू 
तीन ॥! 

“हैं श्रगी, साचेई ? श्रतो साच बता ।/ क्यर अभ्नी न॒भ्रापरी यू ठी भुजावा 
में घालर उणारा हप्ट चुम लिया । 

“हा, प्रव ठा पडी। ता श्रनी, तू “मा! हुव॒श प्राढ्दी है!” क्यर इनक 
श्रेनी रा गुदगरुदा खाधा प्रापर हाथा सू दाब्या । 

ईनक' री बात सुणर प्रनी भाख्या हेटी वरली । ईतकः फेर बोल्यो-- “साथी 
बात म सरम काई बात री ? ! 

झनी भाएया जमी सू उठायर ईनक र सामी करी, पा लाज र कारण बा 
की बोल नई सकी । जद ईनक प्रनी रो मूडो झ्रापरी हथाछू या में भालर बीन 
उयक्रो देवण खातर मजबूर करी तो वा बोली--- प्र तृ वाप हुवशप्राह्मो बोनी 
काई ? ! 

ज्यू ज्यू दिन नडा आाव, श्रती रो प्ग भारी पड़तो जाव। जिण काम न 
बा फूक मू बर लेवती प्ब उस में भी सेचक् रो जरूरत लखावण लागगी। भोर 
तो श्रौर उठशा-बठण म॑ भी जमी माथ हाथ टेक्ण री जरूरत पडरणा लागगी । 
ईनक भात भात री जिनसा भर रसाल झनी खातर लाव, पण जीव दोरो श्र उलदी 
हुवण रे डर सू वा भूख हुवत थका भी थोडी भूली इ रव | 

श्रेक दिन श्रगी क्यो-- ईनक तू तो रात पड या घरे श्राव, इत्त तई हू घर 
भे श्रेकली रकऊ भ्हारो सरीर नरम है (कयर आख्या नीची करली) तन ठा है । 
म्हारी भा री देखरेख तो है ई, पणा धार बिना मा प्रजदाल झावड कोनी | तू जे 
दिन आयण्या पल पल बावड जाव तो कोई हरज तो कोनी ! ” 

दूज दिन भार में जद ईनक कमरे में बडण लाग्यो, ता उणरी सासू बारण 
< कतई रोक लियो | माय न दाई गयोडी ही । पद्ध बीस मिट में छोट टाबरिय 
री च्याय म्याय सुणीजी । ईनक रो काछ्जो उछुछतों हो । उसणारी सासू वार भाई 
आर समाचार सुणाया-- छोरी हुई है । ” 

छोरी री चीचाड जाण ईनक खातर प्रेक सनेसो लाई । बी मत मे सोच्यो 
इनक, तू गरीब रो जायो हैं, पण थारा खरचा इत्ता वधग्या क गाव रा रईस प्रादमी 


न 


हज 


भी थार सामा माकश लागग्या । ठीक है, ब्याव रो जोस हुया कर । झेक बार जोस 
में होस गायव हुया ई कर है, पण अरब गाडी न सागी रस्ते लावशी पडसी। मे 
कमाई माय सू थोंडी वचत भी करणी चाईज | आज श्रा छोरी जलमी है, काल 
बडी हुसी, ई न पढावणी है, परणावरणी है श्रर ई रा सगढ्ा श्रेढा काढणशा है | इणी 
तर, जद टावरा री लीक सरू हुई है, तो परवार वधता ई लेखो । दो पीसता बचायोडा 
हुसी तो टांबरा रो पाछण पोसण मिनखाचार रो करीज सकक्‍सी, नई तो हू अर 
झनी रया, ज्यू ई अर रय जासी । परे नई, म्हार खरच म हू कित्ती ई कठोती 
करदू , म्हे भलेई क्तो ई क्सालो भुगतला, ठावरा न भ्रशाघड भाट ज्यू तो राखू 
कोनी । 

ईनक थोडी ताक बिचारा में ग़म्योडो रयों। फेर उश री सासू आयर 
क्यो--- ग्रव श्रनो सू मिलीज सक है ।” 

ईनक कोड स अ्रग्ी र कमरे में गयो, पण अनी पलका हेटी करली । ईनक 
पूछ यो “तबियत तो ठीक है, भ्नी ?” 


“हू ।! झनी नाक सू अ्रवाण करी । 
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करता । इण वारण ईनक बठ पद्कायत पूगतो, भर व ईनव र छव माय सू झापरी 
रचो माफक छाट छाटर मछल्या लेवण री कोसीस वरता, पा ईनव रो माल 
इत्तो सिरेकार हुवतो के उणार छब्य में पाछ्ी लेजावण खातर श्रेष भी मछली 
नई रवती | 

इण तर दिन रात सोरस म जुल्योडो रमन ईनव पीसा भेकछा बरणा मे 
लाग्योडो रवता । पर छोरोर हृबण उपरायत भी अनी रा सूवापणों मिथ्यों 
कोनी । जद छोरी दो बरसा री हुई, तो घर मे श्रेक भोर टावर प्रायो-पेनड । जाए 
ईनक रो मू डो तोडर चेप्यो हुव ॥ पर टावर रो वाचो डील हुवण वारण नानडिये 
रा गाल ईनक दई तावर्ड सू बढ याडा नई ग्रुलाबी हा, भ्रर भ्रवे ईनव री गरहाजरी 
मे इण छोर री मौजूदगी जाए ईनर रो छाटो सरूप बणार झनी न थावस देवण 
जोग वशगी । ग्रनगी र माथ मे जिका ऊधा ऊधा गोट उठ्या बरता हा बारी मात्रा 
कम पडगी । 

इण नानडिय र जलम पद नेक भ्रापर धघ मे पैली बिच्च भी वेसी व्यस्त 
रवण लागग्या | ज्यू रात री बगत मे ध्रू तारों समदर म चालती हू गी ने मारग 
देखाढू , उणी तर ठावरा रो सावछ, मिनखाचार रो पाछण पोसण ईनक रा 
प्रेव मात्र उ्द स्य हुयाडो हा । 

ईनव' न जद मालम पड़ी क उणर साकर्ड बंदरगाह सू प्राठ दस मील र 
झातरे श्रेक बडो बदरगाह सुल्यो है, तो वा वठ काम करणिया म समर्ला सू प्रागली 
पगत मे ऊमम्या । जद थक दोनू मारगा सू वो बढ जावतों भ्रौर श्रापर घोपार न 
फ्लावणु में पूरो सचेस्ट रवता | उण बदरगाह सू प्त्मी प्र्ययी जगावा तई 
मछल्या पूगावण रो ईनक ठको लेय लियो भर भरोप्तो हो क भ्रव उण रा श्राद्धा 
दिन धणा झाघा व रया नी । 

पर उथछ-पुष्ठ बुदरत रो नम है। सगछी जिनसा म फर बत्छ श्राव 
उणी तर इनक र जीवणा माथ भी भ्सर पंड़या। भ्रेक बार वो पाल रा रस्सो 
सावब् वाधण प्रात्वर जद मसस्‍्तूल माय चढतो हो तो श्रवाश्नेक्न उछ्रो पय फिसवलम्यों 
अर हाथ ढीलो पठडर्या । उणी वगत वो झायन हट पड यो झर वेहोस हुयग्यो | जद 
लांगा साम्या भ्रर उठायो, ता ठा पड़ी क पग रो हाड बडकग्या । पराटापोछी करया 
अर ईनक ने वेई दिना तई खाट माथ रवणो पड यो ॥ 

जद ईनक इण तर नावामल हुयोडो पड यो हो, तो अनी र श्रेकः टावर और 
हुपो--भेक छोरो पा वो सतमाप्तियों होश ठा नई उण र सरीर मे जलमसू ई 
विएपिण रवती अर इणी वारण उण र जलम सू माईता न हरख री जया सोच 
फ्विर ई हुया। 


श्र 


ईनक मन में सोचतो के हू वगो सावक्ू हुवू , वगो हाड सध तो पाछो वगो 
घघ मे लागू , कारण ग्रेक ग्रेक दिन मे मृट्ठी मुट्ठी रुपिया रो घर में घाटो पडतो हो । 
इणा दरम्पान भ्रेक बीजें आदमी ईनक रो ठेको बिचाकू पडन हथिया लियो, झ्रर 
ईनक' रा सत सिरसा मीठा सपना जाश तू ब रे रस मे डुबोईजग्या । 


उछ्यी बगत ईनक ओेक जागतो सुपनों देशयो--“उणरी अनी, लाडली अनी, 
जिण खातर वो झापरी भुजावा रो तकिया दिया करतो, जिकी श्रापर घर में रईस 
लोगा ज्यू रवती, टावरा नै पाछती, उणरो धघणी मरग्यो अर इण तर कमाई रो 
साधन वद हुयम्यों । बजार रा पीसा माय हुयग्या अर झाखर अनी न घर खाली 
करण खातर लाचार हुवशो पड यो । छोटा छोटा टाबरिया न भाल भाल वावढ्िया 
झर घर सू बार बठाश दिया | भ्रव अनती दर दर री ठोकरा खावण लागगी । छोरी 
झागछी भाल्या चाल है | श्रेक छोरो खघधोल चढ़ योडा है, श्रेक वगल भ लटक है । 
मौसम ठडा है, मा टावर सरदी सू काप है श्र मीख मागता फिर है। कोई भीख 
घाल, कोई दुतकार, कोई फाटयोड गराभा माय कर ऊभो ऊभो झ्ैनी रडीलन 
निरख है, पण देवण न रामजी रो नाव। श्रनी न घरा री लुगाया क्‍न जर 
बुभायोड तीरा सिरसा तीखा बोल भी सुराना पड, पण बा जाण फ्टकार प्रूफ 
हुयोडी है, उरार चैर माथ निरासा या रीस रो लवलेस ई दरस कोनी ॥! ईनक रो 
हाथ छाती सू हट ग्ायो, प्र प्रेकाप्रेक उणरो ध्यान पत्टयों । 


जदपी इनक ने सरब सगतीबान भगवान में पूरणा विस्वास हो व सगकका 
बाम उखरी मरजी सू हुव उणरी मनत्या बिना पीपछ रो प्रानई हिल कोनी 
सगरछा सुख दुख उण री इछ या रे झघीन है, पण जद ईनक इण तर नाकामल 
पटडयो रयो पर उणार हाथ रो घघो, रोटी रो साधन, खुसग्यो, तो ईनक री 
भगवान मायली द्विढ आस्था ट्गमगावश लागगी । ईनक न लसायो जाण उण रा 
माडा लित नडा झायग्या, झर दी भापर टावरा र ऊजछ भविस्य रा जिका सोनलिया 
सपता दस्या हा, वे सगढ्ा निरासा रूपी सग रमदुणी गिटगी । प्र ईतलेक सोच्यो-- 
+ द्वारा ता इस तर खाट माथ सिडता सिडता सरीर छूट जासी । श्रनी प्र टावरा 
री सुप-बुध लेवशियों कोई है नई । झनाया रा टावर पक ज्यू म्द्वारा टाबर पत््सी | 
असहाय विधवा ज्यू भ्रनी न भ्रासी जूणा पूरी करणोी पडसी । ह भगवान तू तो 
गरोबा रो भाई है । दीना माथ थारो कात्लजो पत्तीज है, फेर त म्हारी प्रा हालत 
ब्यू बरी ? हे नाय | हे म्हारा मालव ! तू रहार माथ मले ई गाफता रो पाठ 
प्रटका द मन मौत र सागर म 'हास दे हू डट काती, मू ड सू 'उफ! तब वादू 
बोनी पण हू दयाल है किरपासागर तू म्हारी इत्ती प्राथना बयूल कर य भनी 
झर उशणार टावरा रो रू ई साडो नई हुये । 


भरे 


भर भ्नी प्र ईनक सातर माडा दिन हा। ईनव रो रजगार बद, 
छोटक्यो टावर तावलो, उणरी टाव टेव ! आफत र इण सागर में झनी अर ईनक 
मऋष्ठभोरीजग्या, पर परम पिता ताई बा आपरी सरधा गमणादी कानी । 


निरासा री इबतो जाज न झासा रो पोत मिलग्यो । जिण वौपारी रै भ्रठ 
ईनक सरू में माभी रो हुप्र हासल करयो हो, वो ईनक रो ईमानदारी सू सामीडो 
प्रभावित हो । उणरो ग्रेव जाज चीणा जावण भ्राछो हो, भर भेक विस्वासी मिनख 
रो जरूरत ही । बी ईनक न याद क्र्‌या, भ्रर कवायो के जे तू चाल, तो थार सातर 
नोबरी त्यार है । 


ज्यू तोफान पछ समदर री लरा हसण लाग जावे, भतूव्िय पछ लोग सागी 
चाक प्रापर घघ म जुट जाव, बादक्क र छेड हुया प्राभ म॑ भाएण पढ्पढ्ठाटा करण 
लाग जावे, उणी तर इस नू तसू ईनव रो झधारी रात रो जाण भात झायग्यो 
अर उणर जीवश रा सोनलिया परभात जाण पडीक है । 


ईनव हकारो मर लिया, बारण जाज र मालक हरा भी बवाइ क हाल जाज 
द्ुरण मे जेज है मइनो, दो मइना लाग सक है । ईनक न भरोस्तो हो क इत्तों तई 
बीर पग री हड्डी पक्कायत सघ जासी । 


भगवान माथ ईनक री प्रास्था पेली बिच्च बधगी--“परमात्मा म्हारी प्राथना 
सुणली श्र कबूल करली, नई तो इसी झाछो भर ऊची नोवरी घर बढा झ्रावरा 
न वठ पडी ही ? म्हारे मन री बमजारी कारण ई म्हैं अ्नी भ्रर टाबरा वाबत ऊधी 
तंवडली ही । ग्रेव बार चीण जाऊ परो तो ई माली हालत में मोकछो फरक पड 
जासी । जे तीन च्यार चक्कर काढलू , फेर तो क्वणों ई काई ?” धार धीर हैं आप 
अब जाज रो मालक बण जाऊ प्रर इण छोटे घर री जगा श्रेक आलीस्यान बगलो 
घिणवाऊ, ठावरा सात ऊची जगा में पढणा रा परवंध कर दु, घर में नोकर 
चाकर रास प्‌ । श्रनी खाली देख रेख कर लेव झर बासण भाड, पृप्त बुभारी 
भाड भड़वाव रो काम अनी न नई करणो पड। पण जे हू गयो परो तो लारे सू 
अनी री सायता कुएण करसी ? टाबरा री निंग कुण राखसी ? झान कीर भरोस 
छोडर जाऊ ? मुसाफरी करन श्राया पछ तो सुख रा साज-बाज जुटण लाग जासी, 
पण अबार बान ग्रेक्लपा छोडण पधाठ्ओो ई तो श्रेक सासो है ।” 

इनक जावण सातर मोजनावा बणावण लाग्यो-''ह्दारी नाव रो वाई 
हुसी ? फालतू पडी रब प्र टूट भाग, उणसू तो वेचणी ई ठीक है। पण बंचू 
किया ? मर्हारी ताव, हू तन वेचू क्या ? सागर रो उफणती खू सार छौछा माय 
थार पाण ई हू राजस वरता रयो। थारे परताप ई बदेई घबरायो कोनो, कारण 
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मने ठा ही व थार म॑ ग्रमवार हुया पद मद सतरो कोती । म्हारी नाव, ज्यू ग्रेक 
घुडसवार थ्रापर घुडल न जाण पिछाण, रास ढीलो दिया धघोडो विश चाल चाल, 
रास सारुमा कसी चाल पक्ड, सगाम काठी करया वाई फरक पड़ श्रर ओ्ेड लगाया 
किसा कमाल हुव, उसी तर म्हारी नाव, म्हैं तन मात भात सू जाणी, भर थार 
कारण ई माह्या मश्रर झ्ेटल छेडल गावा भर कनार माथ म्हारी चतराई भर 
बादरी रो डको पीीदीज्यों है। पण अनो ग्रर टावरा शा लारगू ग्राघो क्या 
घिकसी ? म्हारी नाव तन बचणा र बिचार सू ई म्हारी छाती फाट, पण म्हारी 
गरीबी श्रर भ्रमीरी री रबी, टाबरा री छुस्ताली री लालस्या मन थार सू अब्ठगो 
हुबश न मजबूर कर है । 


फर ईनक सोच्यो--नाव बंचर अनी सातर चाईजतो समाव मोलाय लसू 
झर झनी श्र टावर श्रापरी बामडो चलावता रसी । 


ईमक रो पग् जद सावक्त हुयम्यो, श्रर वी घरे झाया, तो अती मागती सामी 
श्राई-- भरे ईनक, बंद घर छोडयो हो हैं, पर र काई हुयग्यो ? निरी लागी 
दीसती ही भ्रव तो पीड काना ? ” फेर भनी माठ नानडिय ने ईनेक ई सामो वर 
दियो । बी हाथ पसारया अर बट रो वजन कू तर बीरा होछ होछ बुक्का लिया। 
बीर हाथा पगा भ्रर डील री बखावट निरसी, भर बाप लडाव ज्यू वीन लडायो। 

फर इनक ग्रापरो पग ट्व्यों उणारी सगद्दी कथा सुणाइ। प्रती री आस्या 
श्राग तिरबाढा प्रावण लागग्या । वी दो-तीन वार ईनव र जस्मी हुमा हो जिक 
पग न पपांछ यो भ्रर ईनके ने आपर वात्दज र चिपायो | इत्ता दिना सू प्रायो, पण 
झासर ईनक झ्राय तो गयो, था सोचर झनी सतीस रो सास लियो 

ईनकः न चीएणा ता जावणों है पस्म श्रनी जद इत्ता दिना उण न नीठ 
निरावछ पायर “याल हुई ही तो उणर झ्राग श्रेकाश्रेक चीण रीजात्रा रीवात 
छेडण री ईनक म होमत नई हो । रात भर क्णी तर ईनक झापर मनसोव न 
मसासर रास्यो, पण शभ्रव दरसाया बिना पार क्या पडती / 

दिन ऊग्या पण आय अझनी वे ईनक र चरे माव अदीठ भाव दीसता हा । 
वा वाम वाज साल घर म फिर श्र घडी घड़ी वार मुड मुड न ईपक र मू ड सामी 
जोब पर काइ पूछण री होमत नई पड ॥ 

छेवट इनक दया-- अनी, झठ झा म्हार कन बठ ।! 

अनी लक्षगी क भ्रब कोठ झात्ठी होट आवण झाछो है । वा डरू फरू हिरणी 
ज्यू झायर ईनव र वन बठगी । 

ईनक क्यो-- अ्रनी ब्रेक बौत बतिया वात वऊ फायद रोवात सुस री 
बात, प्राराम री बात * 


श्भ्र 


अनी बोली--'इत्ती जिनसा ग्रेक सागे कठ सू आयगी ? ईनक, तू जलदी 
कयदे म्हारो काक्जो कणकलो थार चैर रें हावभावा मू उयछ पुयक्ठ हुय रयो है।” 


ईनक कयो--“ग्रनी थारो सभाव बौत डरोक है। तन सावब्ठ मं ई कावक्त 
सूक | तू टावरा री मा हुयगी पर है हाल तू टाबर री टावर !” ईनक शआ्रा धात 
अनी न हसावण खातर कई ही, पण बा मुछ्की तक कोनी । 


ईनक भनती रे सामन गोडा सू गराडा भ्रडायर बठग्यो | अनी माथों हेटो कर 
लियो । ईनक भ्रापरी हथाढ या में अनो रो मूडो कालर ऊचो करया, पर अनी 
रा नण तो भुक्योडा ई रेया । 

ईनक क्यो--प्रच्ण या श्रनी, जे तू म्हारी वात सुणनी ई चाव कोनी तो 
फेर हू की खातर क्सू ? मने बात कवणी ई कोनी ।” 

थाडी ताद तई दोनू चुप रया। छोटा टावरिया गूगा हुव ज्यू मा बाप 
सामो जोवता रया। फेर अनी कयो--“ईनक, तू बोल, थारी मन री बात सुणा, 
राक ना । 

“हा, अनी, म्हारी वात डरावणी कोनी, हरसावणी ह साचेई अ्रती |” 
वयर ईनक अ्नी र॑ चर पासी भावयों । 


प्रना थोडसीक प्राख उघाडी, पण ईनक री निजर सू प्रिजर मिलता ई, 
भट श्राख पाछ्छी हेटी करली । 

ईनक भापरी चीणा जात्रा भर वठ सू घन लावण री ग्रर दा तीन फेरा मे 
जाज रो मालय हुयन परवार री माली हालत सुधरण री सोनलिया तसवीर अ्रमी 
र भ्राम माडी । 

ब्याव री वीटी पर॒या पछ भ्नी श्राज तई कटेई ईनक मू लडी कोनी । 
लडी छोड, वदई भ्रक्री ६ बोली कानी । पर भाज जद लाव विजोग री बात सुणी, 
तो धवराहुट भू उण रा कात्लजियो कापग्यो । श्राज अनी पत्रडी बार ईनक सू 
लडी । पण अनी री लडाई में नाराजी, वरडाई, तीसाई जिसी बोई चीज वठ ही? 
बा बोली--/इनक, म्हारा जीवश घन ईनक, म्हारो झर टाबरा रो जीवण थारी टेवः 
माथ टिक्योडो है । चारो विजोग म्हारसू श्रेक पढे छिन खातर ई सईज कोनी । 
जे भाग म लिल्योडो है, ता घरे वठा ई घन मिल जासी नई तो भलेई कित्ता ई 
तड़फा तोडो वरमा में भाधी रोटी लिख्योडी है, तो सापती दवण सिमरथ कोई 
बोनी । श्रापान ठो मगवान दाढ रोटी भाछी तर देव । घणा लोभ काई काम रो ? 
सतोस म॑ सार है। लाभ मिनस रो गरढां वटाव। परदस सू सापती क्मायर साव, 
उण सू घरे कमायोडी भाघी लास प्राछी 
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“पण अमी, झ टावर 


अनी वात वाटर क्यो-- 'ईनक, टावरा र भाग में जे झ्राधी लिखी है, तो 
श्रानें सापतती कुण देसी ? ईवक, हू थार पगा पड, थारी दासी हू, थारी चाकर हू, 
थारी चरणसेविका हू, मन थार चरणा मे रवण दे, थारा चरण म्हारं सू अ्रछया 
ता कर।! 


आरपा भ्रर नाक पृ छता पुछुता अझनी रो रुमाल तर हुयग्यो। था श्रापरी 
फ्राक सू आस्या पूछती बोली--/ईनक, सायद म्हारो कोई क्सूर हुयग्यो इणी 
कारण मन सजा देवणा न तू विदेस जाव है। हू म्हार कमूर खातर थार सू श्रेक 
वार नई , सौ वार, लाख बार, माफी मागू , तू कब तो जमी सू नाक रगडलू , पण 
म्हारा प्राण-बल्लभ ईनक, म्हार जीव रा जीव, हिरट रा हिरदा, तू मन प्र टावरा 
ने छोडर जा ना। म्हारी प्रात्मा क्व--थारी इश जात्रा रो फछ आाछो को 
नीसर भी । ईनक म्हारी बात मान । म्हारी दसा रा विचार कर, टाबरा पासी घ्याव 
दे, मिरमोई ना बण । * 

ईनक क्यो--' अनी, थारी बाता भ्रककारी तो काती, थार ग्रेंक ग्रेवः सबद 


मे सार है पण म्हार चीण जावण री पक्की जाच्योडी है, तू मन पाल ना, हू तो 
जासू तो सरी।! 


ईनक प्रापरी नाव बेच दी । पीखा बस्या, वासू श्रनी खातर दुकानदारी रो 
समान लायो फेर कमर २ श्रेक खुश मे लकड़ी री पाटकडया खसोलर खण बणाया 
अर सगकों समान ठसाठस जचायर इया घर दियी ज्यू मटर री फ्छी म मठर हुब 
श्रयवा ज्यू बोज रे माय वुदरत र हाथ सू पोधो, पेड फल पूल सगा भरयोडा हुव । 

इस तर वसोली सू हथोडी सू , ईनक दिन भर खटाखट सटाखट करी जद 
सगव्ठो समान सावक्त जचाईजियो। पर ईनक रीआ सटाखट भनी र माथ में 
बटीड उपाडती ही । बीन इया लखायो जाण ईनक भनी खातर फासी रो चबूतरों 
चिण है। भनी न वा खटाखट इसी लागी जाश अ्रनी मरगी, धर वीर लार सोग 
मे कोई वाजो वज है । 

अ्नी की दुकानदारी जचावसा र विचार सू ईनेक भ्राधी रात सू परबार 
भी काम करतो रयो । छेवट काम पूरो हुयो, अर ईनक न धापर थाकेलो झायग्यों। 
बिछावणा म गुडग्यो भ्रर कट भ्राख लागगी, जिकी फेर दिन ऊग्या सु ई खुली । 
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कमावबरा खातर 


झ्ाज ईनक री विदाई रो दिन झायग्यो । अनी रात भर मन में माता फेरी 
के ईनव रो जातरा टल्ठ जावे, परा ईनक घुन रो पकको, हिमताछ, ब्रादमी । श्रापर 
खातर उस र मन मे रत्ती भर भी डर नई हो, हा जद अनी रा ध्यान आवतो के 
लारे सू ई में फोडा नई पढें, तो फेर बिचार में पड जावता | पण बो तो परवार 
रो दाल्द दूर करण मार्थ तुल्योडो हो । मत में श्रनी री हालत रो बिचार ग्रावता 
डे वी भगवान न याद करयो--' हे भगवान तू मिनखा मे है प्र थार में मानस्रो 
है। जद तू केई रो सायता कर, तो केई न केई में प्रवेश करन ई कर है, केई-न केई 
मिनख र घट मई बर्डा है। थारी भ्रास, यार भरोस माथे ई हू श्रनी भर टाबरा न 
भ्रठ छोडर जाऊ हू । इण तर प्राथना करतो ईनक भगवान र ध्यान मे डडोत बरतो 
रयो । हे भगवान, म्हार माथ भलेई तू वज्जर पटवा द तो ई हू घवराऊ कोनी, 
पण म्हारे प्रनी, म्हारा ठावर, भारी भोलावण तन है। तू सगछी दुनिया रो 
मालक है, संग ससार रो बाप है ।” 

इनक क्यो--' अनी, भगवान री किरपा सू आ जातरा भापा रा सोयोडा भाग 
जगाणसी, तगदीर खोलसी । भर देख, तू म्हार सामा भाव, प्रास्या गछगछी ना 
कर, म्हारी बात ध्यान सू सुण । म्हार खातर चूल सू राख हटायोडी रासे अर बास्ते 
जगायोडो राखे । झरे, तू निस्कारो क्यू हास ? हू झ्ासू, पक्‍कायत श्रासू । भरे 
गली, तन ठा पडसी जिक भू पली ई आय जासू । बाझे भ्रमी, थार सू तो श्र 
टावर ई चोखा जिया रोव तो कोनी । तू स्थाणी समझणी हुयर इया नणा री जोत 
घटाव । तू थारा नणु सावछ राखे । हू पाछो आयर फेर थारा नश कवकछ जिया 
विग्रम्पोडा देखणा चासू । झा नई हुवे क तू रो रोयर झआारो नात कर लेवे ।/ 


अनी जद बोलती तो हवामडक्ठ मे वीणा याज जिसा मीठा सुर बिखरता। 
पण श्राज भ्रनी री बीण रा तार ढीला हुयोडा, ढीला दब, वे भक्‍भोरुया सू 
सणखणाट भी नई नीसर । 

फेर ईनक पालण न होकछ सीक हीडो दियो जिए मे निमछो नानडियो 


सोयाडो हो | ईनक फ्यो-- भर नी, जित्तो ई ओ छोटो भर दुखछा है, प्रित्तो ई मत 


प्र 


घणो बालो लाग । हू जातरा सू पाछ्ो झ्रासू जित्त ओ भी बडो हुजासी । म्हार 
सामो भागर श्रासी, हू उठायर गोदी लेस्‌ बुकक्‍्वा लेसू , फेर म्हारी साथक्न माथ 
बठाणर विदेसा री बाता क्सू । वान सुख सुणर श्रो इचरज वरसी श्रर राजी हुती। 
ब्यू , हुसीक नी झनी ? ! 

परश अनी र मूड मे ग्राज जीभ को ही नी । 

ईनक क्यो-- अर नी, हू जावश सू पलो थाने सू श्रेंक चीज चाऊ हु>तू 
श्रोक बार, साली झंक बार ई, म्हार सामत मुछक द ॥7 

जद इण तर आ्रासावा सू भरपुर सोनलिया सपना लेवता अ्नती ईनक न 
देख्यां तो बीन भ्रापन विस्वास बधरणा लागग्यो, अर ईनक री बाता साची लसावण 
लागगी ! पण बात करता करता जद ईनक मल्लावा दई समदर री भर भगवान 
माथ मरोस री बाता करण लागग्यो, तो श्रती चकरायोडी सीक ईनक र सामो 
भाकण लागगी । बीन दा ठा नइ पडी क वा काई कब भर काई नई , ठीक' उजी 
तर जिया गाव री भझक छोरी भरण स्‌ पाणी भमरण न आाई। घडियो तो 
भरोजग्या पणु वा सदेई धडियो मरण झ्ाद् प्रेमी वावत सोच, जिको श्राज झायो 
कोनी । धडियो भरीजर पाणी वार बवण लागग्यो, इस री बीन ठा नई । 

छेवट विछडणा री वेढा नडी श्राई देवर अनी हीमत करी, सरधा बटोरी 
अर बोली--/ईनक, ह जाशू हु तू स्थाखों है, सगछा तन समभदार बताण पण 
तो ई म्हारी प्रतरात्मा कब, म्हारा ईनक, झा नणा न थारी इण सीवणी सूरत रा 
दरसण झ्राज विछडिया पे फेर हुवण रा कोनी । ” 

ईनक कयो--'श्र नी जे तन भरोसो नई है, तो श्रा बात “यारी है, म्हारी 
तो श्रात्मा कब क हू थारो मू डो पक्कायत देखसू ।” 

“देख भ्र नी! ईनक क्यो, म्हारो जाज झठीन सू मगल्वार ने गुज़रसी । 
तू पाडोस माय सू अंक दुरणी मागर लिग्नाझ्म, जिको तू मन देस सक। मत 
राजी राजी, हरखील ने जावता देसर तू थारो सोच फ्विर त्याग देसी इसो मन 
भरोसो है । ! 

परणा जद वा छेक्डी घड या माय सू भी छेव्डली घटी आई, तो ईनवक ग्रनी 
न टावरा री भोव्यवण दी--'झ नी, झान सोरा रासे । दुकान रो ध्यान रासे । दो 
पीसा कमावण री चेस्टा करे निक सू घर रो झआघो घिकतो रव । ल देख म्हारी 
सौगन श्रव तो मुझक राजी रईजे मलो । म्हारो फ़िक्र ना करे। प्र जे मन मे 
डर ब्याप भी जाव, तो वीः भगवान र हवाल कर देईजे । झौर सगव्ठा पक्कट जाव, 
पु मबवान तो आफ्त माय सू उदब्रारन वार काढ़ | अर देख, हू जाऊ हूँ, तो 


शहै 


यठ किसा भगवान कोनी ? भझठ है, जिको बठ ई है। जे हू अठ सू जा हू, ता 
भगवान सू थोडो ई गया परो | अर झी समदर भी ता भगव्न रो है| भगवान 
रो है समदर | भगवान ई उण रो सिरजणहार है ।/” 

भनी झणवोल, पण उण र पणा सू चोसरा भर। मूडो रोय रोयर 
रातो भर झार्या जलूजछों बरती । ईनक ऊभो हुयो । बिल्षती अ्रनी न आापरी 
लाबी भर जोरावर भुगावा र घेर म बांधली | इचरज सू चमगूगा हुयोडा ठाबरा 
रा युक्‍का लिया | सगढा सू छोटक्यो रातमर ताव म देडांदोट पडयो हो ॥ श्रनी 
बीन चच्चेडर जगाणन लागी, पण ईनव बीन पाल दी-- 'झनी, ई न ना जयाण | इत्त 
छोटे टावर ने काई याद रसी ?” 

ईनक बीर पालण र नड़ो गयो । अधर सीव बुक्की लियो ! होटा री अवाज 
भो नई करी वीर जागण र डर सू । पण अनी माय सू श्रेक कतियो लाई श्र 
छोटोड छोर र लिलाड कने सू केसा री ग्रेक लट कतरने ईनक न सनाणी खातर 
देयदी । ईनक क्यो-- हू पाछो आसू , जद ईन क्सू देस, ह विदेस गयो जद तू 
झणसमभ हो, छोटो हो । हू थार केसा री लट लेयग्यो, श्रा देख | भ्रर श्रापरी लट 
देखर पछ भो कित्तो राजी हुसी, भ्नी २?” 


इत्ती बात कई झर ईनक प्रापरी मुसाफरी र समान रो पांट उठाई, हाथ 
हिलायो भर प्रापर मारग टुरुग्यो, जाएँ घरमसाछ्ा ने छोडर बटाऊ निरमोई ज्यू 
दर जाया करे । 

भ्रनी पाडोस माय सू भ्रेक दुरबँणी मागर लाई, झर ईनक' वतायो जिव' 
दिन श्रनी ईनक न देखण री कोसीस करी । कीन ठा बीन दुरबणी सावछ जचावणी 
नई भ्रावती हो, अ्रथवा दुरबणी धणी तंज नई हो झ्थवा रोवण र कारण भ्रनी री 
भारपा बमजोर पडगी ही, अयवा बीरो हाथ घूजग्या हा। चाव॑ काई हुवो ईनक 
जिको दिन भर जिकी वेत्या बदाई उस माफक बीरो जाज व० सू गुजरग्यो। ईनक 
घणो ई हाथ हिलायो, पण झनी, लायरण अश्रनी, बीन देख नई सकी । 

ईनक र गायब हुवत जाज री धाखरी डुबकी तई अनी कोसीस करती रई 
पण ईनव दीस्पो कोनी, प्रर वा रावतो कव्ठातती घरे झायगी, जाए ईनक न दफणाय 
भाई हुव॥ 

पर झब घरे आयर जे सू डो लेयन पड जावे, त्तो विधा पार पड़े । लार यू 
काम चलावण खातर ईनप दुकानटारी रो परब घ करन गयो हो । पण बोपार रा 
काम झनो जिसी सीधी सादी लुगाई सू कद पार पड़ता ? जद काई ग्रायत समान 
मालावण न आवतो तो अनी सागी दाम वतावती ॥ ग्रायव आपरी झ्ादत र वारण 
दर मोलायी करता, झर सागी दाम यू घटायोदी फ्रीगत माथ वेच्या सू अनी न 


चर 


पोसावतो कोनी, कारण वा पली घणा, झर पछ थोडा दाम नई बतावनी। इण 
कारण ग्रायकर अ्रनी कन सू माल नीठ निरावछ सरोदता अथवा जद कोई दूजी 
दुकान खूल्ली नई लाधती, तो भ्रनी र दूकता । इस रो फछ भो हुयो के थोडा दिता 
में बिनी वटटा बद हुयग्या । श्राखर क्णी तर घर रो काम चलावश खातर ग्रनी 
दुबान रो समान घाटो खाय खाय न बंचणो सरू कर दियो | मत में घणो ई विचार 
अश्राया व ईनक श्रायोडो ओछभो दसी, दुकान न बेई तरे चालू राखू , पण अ्रना री 
मैनत पार पड़ी कोनी 


घर सरचा चलावण खातर पीसा चाईज, पण घन श्रावण रा वारणा 
जडीजग्या आमदनी रो रस्तो स्कग्यो । श्रनी टावरा रो दूध वद कर दियो ॥ खाली 
छोटकिय न दूध पावती कारण बो मादो तातो हु झर हाल अन खाव जित्तों हुयो भी 
कोनी । श्राप दो टम री जानगा प्रेक टमसू काम चला लेवती । कदेई क्देई तो 
निराहार ई टब टाछ देवती | पण मन मे श्रासा रो दिवलो सजायोडो हो-ईनक 
झ्रासी श्रर उण र॒ दरसण सू ई म्हारा सगछा कस्ट कट जासी । 

अनी चावती क ईनक झ्राव जित्त वा झापर तीनू टावरा ने जीवता राख 
लेव, पण मादोड टावर री हालत दिनोदिव विगडती गई। वीरा हीडा चाकरी 
करण मे अ्रनी पाछ का राखी नी । मा न टावर रो हीडो जिण तर करणो चाईज, 
उरा सू किखी भात कम ध्यान अनी नई दियो, पण फेर भी दुकवानदारी रवारण 
थीने कई बार टावर न छोडर बिच में उठर ग्रायक न सौदो देवसो पड़तो | श्रा भी 
हसक क बीन देसाब्ूश खातर चोख डाक्टर न फीसा देवणा जित्ता पीस रो वीर कन 
टोटो हो अथवा रागी खातर जिकी जिकी दवाया री जरूरत पड, व खरीदा मं वा 
असमथ ही । बारण काई हुया, भरा ता भगवान न ठा है, पणा पूरो घ्याव देवता थवा 
भी लावी मादगी पछ अ्रक दिन जद भ्रनी न ठाई नइ पड़ी इस छाट टावर री 
निरदोस प्रात्मा निउव्ठगी यू पीजर माय सू पछी उड जाया कर | 


9० 


अनासुरती मौकारा 


है व 

प्राराम सू रवण झाछी अनो झब मगता जिसी जूण पूरी करण लागगी, 
प्रा बात फिलिप सू किसी छानी ही ? पर लोव लाज र कारण वो मन न मसासर 
रय जावतो । केई बार सोचतो-अ्रबार श्रनी रे शेडी बगत है बीन सायता री जहूरत 
है, जे हू वीरी सायता कछ 'तो वाई प्रा है ? इसा विचार फिलिप र मन में उठता, 
पण फेर सायता देवण रा परणाम वाह -काई निकक्त सके, श्रा सोचर वो प्ग पाछा 
भत्त देवतो | छेवट वी मन से पक्‍क्रो करयो--प्ररे फिलिप ) तू मिनसत नाव धरावै 
पर भ्रनी रो हेतूला, भ्र भ्रनी इत्ता रोभा देखें ! श्रेक पीसो बीर खातर मोर जित्ती 
कीमत राख । आज जे तू ई वीर ग्राडो नई भारी तो थारो पीसो फेर फद काम 
श्रासी ?--इशा तर भापरा विचार थिर करन फिलिप भन्ती र घर बानी ट्ररयो । 

फिलिप घर में गयी। बडत ई कमरा खाली पडयो हो । उछा माय सू 
मायले बमर मे गयो, श्र प्रेक छित सातर वारण के थम्यो | बारण कन ऊमो 
रपो । बारणो सड़वायो, पण पाछो उथ्ा नई । थोडी ताक अडोक्‍्यो, पण कोई 
जवाब नई । तीसर और कडी सडकाइ, पण बारणो साला न वोई को झायो नी । 

जद मोकछी ताक तई अडीनतणु र उपरायत भी श्रोइ वारणो सखोलणन नई 
प्रायों, तो फिलिप झधर सीक भ्रापई वारणा सोल्यो, परत वीरा पग बढ ई हृपग्या । 
बूपा बेस, कागसियां फेरया ने हफ्तों भर हुयग्यो हुसी | गामलिया मैला कुचेला प्र 
भर भर कथा हुयोडा | नाड नोची अनी वढठो ही, दुपर म॑ तत्तब्यीज्योडी प्रवार 
छोटाइ छोर न दफशायर पाघरी झ्ाई हो । दोन चडोडा टावर कन बठा बढ़ा रोव । 
झआपर दुख में था इत्ती इृब्योडी क प्रवार चाव कोई आय जावो, था बीर सामो तक 
नई भाकती | जद बीन बम पड या व॑ काई झायो है, तो बी झ्रापरो मू डा भीत कानी 
कर लियो, अर बा बसका फाट फाटर रोवण लागगी । 

प्री न इश हालत मे दसर फिलिप रँ जीव मे वाई वाकों नई रयो | बो 
वोल्यो--“अन, चैनी, हू भरे प्रेज बात ९” 

भ्रपी इशा तर वढो रई जाण वी फ्लिप री बात सुणो ई बानी । 


हरे 


बो फेर बोल्यो-"अनी, हू फिलिप हू, तू म्हारी बांत सुर कोनी ?” 

भ्रगी बोली कोदी, पणा वी आ्रपरी नस थोडी स्ीक घुमायी, जदपी फिलिप र 
सामने नई । 

फिलिप दो पावडा भ्राग सिरक्‍्यो, झर गछ्ठपक्क सुर में कयौ--'अनी, भ्रनी, 
झ्रा प्राज हुथा आर क्‍न मंगतो व णार झा प्रायो हू। थारी कि किरपा 
रो भिख्यारी बणर।7 


अ्रनी बोलो-“झ्ाव किलिप, घणा दिना सू आयो । ते म्हारी किरपा री कीई 
बात करी ? सन भगवान किरपा करण जोगी राखी ई कोनी । हू इसी गरोबणी, 
श्रनाथणी, तू सिमरथ, म्हारी काई खिमता क हू थार ऊपर किरपा करू ?ै! 


अनी रा बेदता भर्‌या सवद सुणर फिलिप लजखाणो पडग्यो, भ्रेकाश्रेक पाधो 
काई उथको भी भूकछ,यो कोती, पण तो ई भनी सू थोडी ताव्यात करण र ख्याल 
सू , बो बिना भ्रगी र क्‍या ई, श्रमी र॒ पसवार्ड बठग्यो । थोडी ताक छुपचाप बढो 
रयो । भटपट बात सर करणी भी चावतो, कारण चुपचाप बन बठ णावणों भी 
श्रेक असरणी वात है । 

फ्लिप पूछ यो-/अनी, झठ सू गया पछ ईनक रा कोई समाचार प्लाया ?ै कद 
तई प्राप्ती ? मज में तो हुबलो ? सम्रचार जरूर भेज्या हुसी ?” 

अनी बैयो--' नई । ! 

फिलिप- गया पछ गेकर इ को झाया नी ? प्रा काई बात हुई ?! 

अनी-- हू काई बताऊ फिलिप ! परमात्मा जाए । 
फ्लिप-' पण् वा इत्तो विरमोई क्या हुयग्यो ? परमात्मा बीत राजी राख, 
वो इसी भूल बररणा श्राछवो तो कोनी ।' 

भ्रैनी--- ईनक' मन भर टावरा स भ्रकप क्र खातर ई बिसराव कोनी । जठ भी 
है, बो म्हान पक्कायत याद करतो हुसी । बा निशमोई कोनी फिलिप ईनक निरमोई 
कोनी । ईनक धणा भ्राछों आदमी है, बोत खरो मिनख है ।” 

'अनी ” फिलिप क्या--“यारी बात सौछ भाता ठीक है। म्हा दोना ने 
भ्राद्ो तर परखने फेर ते सोच समभझर दोना मायसू जिको इक्कीस हो, बीत 
'छाट लियो । हू कबूल करू , ईनक म्हार सू लूठो पडतों हो श्र जिको चीज बीर 
मन भाग जावती थीन पावण सातर वो धरती प्राकात्त श्रेक वर नाखतो भर जित्त 
बीरी रछो नई पूरीजती वो श्राराम सू सास नई लवता ।” 


दर 


“हा, फिलिप, तू ईनक र गुणा सू वाक्‍ब है।” कयर श्रेगी थोडी सौक 
परी नस भौर घूमायो । हाल भी बीरो घृडो फिलिप र सामने तो को हुयो ना, 
पण अब फिलिप न मूड रो पसवाडो दीसण लागग्यो । बो बोल्यो---“अनो, विदेस- 
जातरा कोई मामूली बात थोडी ई है, झर झाडो आदमी तो विदेस जातरा र नाव यू 
ई घमक जाव । पण ईनक री छाती देख के वो टुरग्यो, भर हाल पाछो आयो कोनी ।” 

“हा, फिलिप ।” कयर अनो आपरी श्राख्या पूछी जिफ्री घडी धघडी बार 
पाली हुवती ही । 

वणु ग्रनी,” फिलिप कयो--“श्रेक बात सोचरा री है, ध्यान दवण री 
है। ईनक तन छोडर गयो है, नावा ठाबरा न छोडर गयो है, थे बीन खारा तो 
लागता को हा नी । थे प्यारा लागता, इत्ता प्यारा, क थासू वेसी प्यारो, अथवा 
थार बराबर प्यारो उणरं॑ खातर इण घरती माथ और कोई कोनी । पण फेर भी 
दो छोडर गयो परो । म्हार स्याल सू वीन कोई बूबी तो झाई बायी, श्रेवाश्रेयः 
सईड तो उपड यो कोनी । झआखर गयो तो सोच समभर, घार विचारन है ।” 

“हा फिलिप ।” कयर अनी पाछो थोडो मू डो भीत कानी घुमायों प्र आपरी 
प्रालो भ्राख्या पू छी । 

फिलिप क्यो-' अनी, श्रा भी हू जाणु क ज्ञोग सल सपादा खातर भी विदेसा 
जाया कर, पण लुगाई-टाबरा न लार छोडर सैल सपादा करण झाठो आ्रादमी 
ईनक कोनी ।” 

“हा, फिलिप ॥” कयर अ्रेनी रोवएण लागगी । 

झरे झनी, इया काई रोवरा लागगी ?” 

/(फिलिप, अ्रबार म्हारो जीव उठयोडो है । म्हारों छोटो दोरो गुजरग्यो, वीन 
दफशायर हू थार श्राग-प्राय भाई हूं । म्हारी आख्या आग बीरो थ्यारो प्यारों मू डो 
चकुर काट । फिलिप, वो इत्तो मादो रैयो, पण कदेई रोवण रो काम कोनी ।! 

“ अनी, मने माफ करे, हू तो भनासुरती ई घर मे झ्रायग्यो । जे नानेडिये 
री मन ठा हुवती, तो हू बतछावण वरुया बिना थोडो ई रवतो । थारा टावर जिसा 
ई म्हारा टावर । ठाबर तो सगढा 3 श्राछा लागे ।7 

“फिलिप, जद इनक गयो, तो मन नानडिये री भोव्ययण देयर गयो। हू 
नाकामल मा सिद्ध हुई के बीन जीवतो को राख सवी नी । जद ईनक झासी, तो हू 
दींन काई के सू।! 

फिलिप कयो--“अनी, दुख री घडी म धीरज धारण वर्‌या ई पार पड | जे 
भादमी दुख सू घवरायर रोदणो सरू कर देव, तो रोज रो कोई छेडो ई कोनो, 


द्ड 
बघाव जित्तो ई बध जाव | गयोडी चीज पाछी श्राव वानी, शझ्रा सोचर समभणा 
लोग मन न पाछो जमाव ।”! 

झनी बोली- फिलिप, जीव न घणो ई जमाऊ पण जमै कौनी | थोड़ी सीक 
तपत सू ज्यू बरफ गलण लाग जाव, इणी तर नानडिय री थोडी सीक याद आवते 
ई कोसीसा सू जमायोड़ो मन पाछो उखड जाव ।/ 

अगी री झ्राएया मे फेर पाणी आायम्यो, अर वी छान सीक पू छ तियो । 

फ़िलिप झनी र दोनू टाबरा रा मूडा य्रथपाया, श्रर फर अनी यू छुट्टी 
लेयर बो कफैर श्रावण रो बशण करतो-क्रतो उठग्यो श्र ग़यो परो) 


0० 


अरज 


झेक दिन झाडो घालर फिलिप फेर अ्नी र घरे आयो। प्रवकाक बिना 
सके वो मायल कमर में गयो परो। भ्रनी वीन देखर झ्रापरा गाभा भडकाया श्र 
थोडी सावक् बठती बोली-“झाव फिलिप । वी दिन तू श्रायो, पण हू म्हार दुस सू 
इत्ती मारेल हुयोडी ही क थारी बात तो सुखनी बाकी रयगरी, भर हू म्हारा ई 
रोवणा रोवती रई । हा, भ्राज बता, तू काई काम झ्रायों हो वी दिन ?” 


फिलिप कैयो-“गनी, हू थारी किरपा रो वरदान लेवणने झायो हु । बस झौर 
म्हारी कोई चायना कोनी ।” 

“वर फिलिप, ते वी दिन प्रा सागण वात श्राज फेर दुसराय दी । म्हारी, 
झ्रभागण री किरपा चीज काई है ? बीरो मोल काई है ? वीसू काई बश बविंगड 
है? तू चाव काई है, म्हारी समझ में भरा को आई नी ।” कयर अ्रती झ्रापरी 
खुरसी माथलो गीदों फिलिप री खुरसी माथ विछावण न हाथ बघायो | फिलिप 
“नई नई ” कयर अनी रो भलायोडो गीदो झापरे हेट बिछाय लियो । 

फिलिप पूछ यो- 'प्रनी आज भी ईनक रा समाचार तो नई झ्ाया हुवेला २!” 

नाड हेटी करती भ्रनी बोली--/नई फिलिप ।/ 

“ग्रनी ” फिलिप क्यो, “म्हारे विचार सू ईनक ठावरा रो अर थारो घणो 
सोच करतो।” 


“पर फिलिप, सोच करण री तो ईनक री झादत ई कोदी । वो तो मत 
भा सोच करण देवतो कोनी ।” कपर झती आज निरा बरसा सू फिलिप र सामत 
भ्रास सू भ्राख मिलायर भाकी । 


“तू कब जिक्ो बात तो ठीक है श्रनी, क वा सोच फिकर री बाता नई 
करतो, पण भाखर बी री जातरा रो उद्दं स्‍्थ काई हो ? झोई नी, के टाबरा न सावद्ठ 
पढा लिखायर मिनखाचार॑ बणावणा जिए सू्‌ के व बीर विच्च पश्रर थार 
विच्च भ्राछो मर सोरो जीवश विताय सक। क्यू, म्हारी बात कूडी है? 
जे कठई फरक लागतो हुव, तो तू चुप ना रपे ॥” कयर फिलिप अनी र सामने 
भाँकयो । 


ह। 


६६ 


झनी सामन भाकया बिना ई बोलौ--“फ्लिप, थारी बात श्रेक्दम ठोक है । 
बो सद्वेई टावरा ने पढावणा री बात क्या करतो 

फिलिप पूछ यो-- टायर पढणन जाव श्रनी २” अझनी बोली बोनी ! 

“म्हार स्याल सू जावता को हुसी नो । अर फर जे जाव है, तो पणी भाद्ी 
बात । क्यू जाव काई अनी ? 

अनी फर चुप । 


थारी चुणी यू मन ठा पड के &वबर हाल पढ़णा सरू हुया कोनी । भवी, 
जिको वाप भरापर ठायरा न भ्राछ्ा प्र ऊचा बशावशा र विषार सू परतेसा मे 
राख छाखन न गयी है वो जे पाद्धा प्रायर देससी का वीरा टाबर सफा ठोढ 
रयग्या, प्रर जगछ मे बछेड़ा कुल्डका मारता फिर ज्यू टप्पा साव, तो सौ बरस 
पूप्या पड कब्ब्र में भी बीरी ग्रात्मा कब्वपती रेसी । 


* फिलिप थारी वात वरावर है ।” अभ्रगी वोली । 

फिलिप क्‍्यो-- भ्रनी, बाछपों मिनखाजूणा री सगछा सू धशमोलरी 
प्रौस्या है। टावर रो माया गोली मिरमट र लोध ज्यू है। जित्त तई सिरमद 
गीली हुव चत्तर बल्वाकार उसा सू मूड बोल जडी मूरत बशायर बढ रो नमूनो 
पेस कर सता । झ्ाड़ा कारोगर बू डी--ढकणा बणशायर ई सतोत्त बर लेव | पण 
जे वो लोपो पडयो पड यो मृक जाव, तो वीरी कारीगरी भ्रर कढ्धा ग्रहण करण री 
सगती जावती रव । फेर जे वीन पाद्दो कूटर सिरमठ बस्ाय लेव, तो ई वी में लोच 
तो ग्राव ई नई समती ता सचर ई नई ॥! 

अनी बिच में ई पूछ लियो-- इशण सू थारो प्रयोजन ?” 


फिलिप उयका दियो-- 'ठावरपण मे तिमाग री पकड सवी हुव । ग्रेकर 
सावक् याद कर योडी बात फेर सजा-ई विप्तरीज कोनी ॥ लिमाग में लखक भी 
हुव चिए यू करन भात भाव रीवांता रो भडार बडा या छोटा समावण री 
उश म खिमता हुव | ज्यू ज्यू ऊमर चत्ती अर फेर ढ्वी जाके, दिमाग री पा 
सगती घटती जाव गर झ्ेक वगत इसी भाव, के आदमी ने खुद श्राप र दिमाग 
माथ जू भछ झ्रावर लाग जाव दुजा ने आवे जिक मं तो इचरज ई काई ! अनी, 
जद प्रो वा०पण रो गुलाबी भोर बीत जाव फ्र भलेई कित्ती ई ग्राख्या फाडो वा 
परमात बेत्य तो हाथ झ्राव ई कानी । 

वरण फिलिप, तू कवशो काई चाव है ? अनोी अमूझर पूछयो । 

अनी , मूं डो उदारया फिलिप क्यो “मगवान तन दो ठावर दिया है दोनू 
हुसियार लाग। पण जे अझ्रबार झार दिमाण सू काम नई लेईज्यो तो ब साद 
काग्द छययू कोरा-रा-करोरा रय जासी। जद ईनक आसी, पर श्रान जगक्ी 


जानवरा ज्यू डील में पागरयोडा, पण प्रणभण्या दखसी, तो वीरी लांस वौसीसा 
है उपरायत भी खेंटावर वी सीस नई सक्‍ला। इस सातर, अनी, म्हारी श्रेतः 
अरज है, जिकी हू थारे श्राग करण न प्राया हू ।” 


*फिलिप, तू भन लजसाणी ना घाल। हू काई जोगा हू जिग्रों तू मन 
अरज करे । म्हारो नादारी री हालत मतू म्हार सू बात कर है,झाई ग्रेक 
थारी मरवानी है, नई तो दुख रो बझा म नडा ई कुछ भ्रड़ ?” क्यर अनी जमी 
कुचरण लागगी । 


“ग्रनो, देख झ्रापा टायरपण में साग्र रम्योडा हा, अर जैक बीज न ठेट सू 
ई सावकछ जाण॒ता भाया हा । हू तन श्रेक वात कऊ । देख झनी, तू ने ना। जे 
नटगी तो ते ईनव र प्यार रो सौगव है। हू चाऊ क दोनू टावरा नै इस्कूल म 
भरती करवाय दू । अनी, भरा इत्ती सीझऊ भीख अर झा ई मरवाती है जिबी हू 
थार सू चाऊ हू । क्यर फिलिप झनी र सामा भाक्‍षयों । 

अनी चुप । 

“दस्त झ्ती, श्रा इसी गर सोच म पड जिसो तो कोई बात ई कोनी | 
टाबरा री पढाई सू ईनक नराज तो पद्मायत को हुव नी | उलंदो वो तो मोकछो 
राणी हुप्ती | भ्रनो, ग्रेक बात तो ग्रा है व म्हारं पीस ट्कक री कमी वोनी जियो 
तने ठा है । थार टावरा खातर जे हू दो पीसा लगाय दू , तो म्हार की फरक पड 
कोनी । इण र उपरायत ई जे थारे भन मे वी विचार भावतों हुव, तो ईनक र 
झाया सू भले ईतू मन, थार जच तो पीसा पाद्धा देय दिए। पण अझनी, तू 
मन अब टावरा ने भरती क्रावण दे ।” कयर फिलिप अनी र बेट वाल्टर माथ हाथ 
फरण लागग्यो | वाल्टर री वैत मेरी भी किलिप रे कन झायर आूमगी, भर वी 
लाड सू मेरी न भापर खा में बठाणी । डे 

श्रनी हाल उथछो नई दियो | 

फिलिप क्यो--“भ्रेनी, देख, भ्र किसाव सोवणा टाबर है! हा, तो बोल, 
तू भ्रब मन काई कक्‍व २” 

अनी झापरा नेण भीत कानी वरया बोली-- हू श्रात म्हारी गरीबी ग्रर 
साकड भीड र कारण इसी सूगली झर फुप्रड लागू हू क थार सामो मू डो करण 
री म्हारी छाती को पर्डनी | ईनक र विजोग, भ्रर ऊपर सू नादारी स्ह्वारी कमर 
भाग नाली । जद तू घर में झायो, तो म्हार दुख रो दस्यिव उमडग्यो अरबी 
म्हारी सरधा तोड दी। फिलिप, श्रव थारी बात सुण्या सू म्हार॑ सरीर रो रयो 
सयो सत ई नीसरम्यो । पण फिलिप, भ्रो मत पद्को भरोत्तो है वी ईनय जीव है। 
जद बा पाछा आस, तो तू थार सर्च रा बिल ईयक्षन मजाय हिये। ईसा 


ध्ष 


केइ रो प्रौसाप माये रासण श्राछों कोनी । थो थारी पाई-पाई उतार देसी । धन 
रो करजो पाछो उतारीज सक, पण फिलिप जिकी दया, जिक्री उदारता ते 
देखाछी है था उतरण री कोनी | जे हू म्हारी चाम री थार पगरस्या बणवाय दू , 
तो भी इणरों बदकां नई उतरे ।”/ 


फिलिप क्यो--/ता झती, हू भरा सममलू क ते म्हारी अरज कबूल करती, 
भर हू ठाबरा न मदरस घाल दू ?/ 


अनी अब आपरो मू डो भीत कानी सू घृमायर फिलिंप कानी करयो | नणा 
गू नीर नरतो हो जिणा सं भ्रनी रा गोरा गोरा गाल चिप्रचिपा हुयग्या हा। 
दीठी सावक्क जमती नई ही, पण तो ई अ्रनी फिलिप रं सामी भाकी, ध्ूभी हुई श्र 
बोली--"फिलिप, म्हारी श्रोडी बगत मे ते म्हार टाबरा री बाव भाली है झान 
डूबता न उवार्‌या है, तो तन भगवान वधासी ठाकुरजी तन सुखी राखसी । ” फर 
औनी किलिप रे नेंडी झाई, श्रर फिलिप रो हाथ झापर हाथ में भाल्यो प्र भ्रापरी 
क्रितग्यता जतावश खातर दोना हाथा सू फिलिप र हाथ ने प्यार सू मसक्वयों । 
प्रेकाप्रेव भ्रनो री आख्या मीचीजगी, सास ऊचो चढग्यो झर वा फिलिप रो हाथ 
छोडर लारल कानी, छाट सीक वगेच मे गई परी । 

झ्रनी र सपश स्‌ू फ़िलिप र सरीर में हछको-सीक बीजढी रो करट दोडग्यो 
हुव ज्यू लखायो | वी सोच्यो क हू सफछ हुयम्यो, भर म्हारो मोर पूरण हुयश्यो । 
बीर डोल मे चोगणी फुरती झायगी, भर बोअकास में उडतो हुव ज्यू आपर घर 
कानी द्वरग्यो । 
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स्याया टाबर 


दूजे दिन भ्रेनी र घर प्राग सू निकछृती बगत ठाबरा न फिलिप हेलो 
करयो ) भट वाल्टर बार भ्रायो। फिलिप कागद मे लपंठयोडो कपडा रो प्रेक 
बडक भलावतो बोल्यो--' थार भर मेरी सातर है। श्रवी माय सू श्राई, उणसू 
पैली तो फिलिंप गछी ई लाघग्यो । भ्नी लार भाकी, पर फिलिप भुडर देखण रो 
चेस्टा करी कोनी । कपडा लेवती झनी सवी छजरहूर, पा टावरा न झनाया रा हुव 
ज्यू कित्ताक दिन राखती ? नवा गाभा पर्‌या सू टावरा रे चरा माथ गम्योड़ो नर 
पाद्दो बावडग्यों, भर दोनू रत्ती श्राक्वा टावर दीसणा लागग्या। 

वाल्टर पूछ यो--“मा फिलिप म्हारे काइ लागे ?” 

मेरी भी बोली---/मा, फिलिप म्हार काई लाग ?” 

दोना र मूं डा सू सागी सवाल सुखर अनी पली तो सरमीजगी फेर मुछकी, 
अर बोली--/फिलिप साव कित्ता चोखा ग्रादमो है |” 

* हा, मा, चोखा तो है, पण म्हारै काई लाग ?” वाह्टर फेर पू छयो । 

मेरी बोली--हू बताऊ काई लागे। आपार लाग फिलिप चाचाजी ।' 

वाल्टर कयो--/लाग चाचाजी, ठा घण'ी, हा मा, तू बता। श्रा मेंरी तो 
भट बिचाक् बोलण लाग जावें।” 

भनी वैयो--/बैन री बात ठीक है बेटा ! श्र थार चाचाजी लाग ।” 

वाल्टर नई तो कबूल कर लेवतो पणा पली मेरी वताय दियो, इश सू 
वाल्टर र कबूलण री कम जची | बी कयो--“मा, तू तो हरेक बात मे मेरी री 
हां में हा रछाय देव । मरने साच बताव, फिलिप साव म्हार काई लाग।” 

“अच्छया, जोजफ साव थार काई लाग ?” श्रनी वाल्टर कन सू ईयाव 
करावण खातर पूछ यो । 

“जोजफ साथ ? ब तो चाचाजो लाय ।* वाल्टर क्यो । 

तो फिलिप साव भी चाचाजी लाग ।” मेरी बोलगी + 
“परे तू ना बोल म्हारी बडी वन। यार जित्तो अ्रक्नल त्ाम्हार मई है। 


३० 


थार सू बसी भले ई हुवी धाद्ट कोतो |” क्यर वाल्टर मेरी र सामन झ्ापर नवा 
गाभा मे ग्रक्डर झूमग्यो । 

श्रनी पूछयो-- 'जोजफ साव थार कादा काई हिसाब सू लागय ?” 

* क्यू मा, तन कसी ठा कोनो ? जोजफ साथ ता बापू रा भायला है। 
वाल्टर मेरी र सामन भाक्‍यो के मई इसा इसा सवाला रो उथा तो मन ई देवणां 
आव है । 

मेरी बोली--“म्हार सामा बयू भ्रकड है, वाह भई वाहू, तू भ्ाछ्लो माई 
हुयो । बन र श्राग कोई भाई इया झापरी सान दखाकछ या कर २” 

अनी क्यो-- ग्राछ्या बन भाई घापस मे जिद कर कोनी, भगड़ कोनी | 
थे तो दोनू स्थाणा हो फर भा काई वात ? 


वाल्टर की बोलण झ्राछो हो, पण अ्नी बिचाक्ँ बोलर क्यो-- ज्यू 
जोजफ साब थार वापु रा भायला है नी, विया ई फिलिप साव थार बापू रा मायला 
है। भव वताब,फिलिप साब थार काई लाग्या | थारी अक्कल 'री पारख करू, बोल 
देखाण । 

फिलिप साथ चाचजी लाग्या,और काई लाग्या। कक्‍्यर फर वाल्टर 

गरव सू मेरी सामो भाक्‍षयों । हि 

इत्त मे मेरी बोली-- चुप, फिलिप वावाजी झाव है। वाल्टर सामन 
भाक्‍पो, झ् नी झआपरा क्पडा भडकाया, जित्त फिलिप माय झायग्यो 


वाल्टर क्यो-- वाकाजी थे देयग्या जिका कपडा इत्ता चोखा है इत्ता चोखा 
के काई बताऊ ?' 

फिलिप वाल्टर न गांदी में उठायर बीरा लाड करण लागग्यो । 

वाल्टर रा लाड हुवता देखर प्रेकर-सीक अ्रन्ी र गाला माथ थांडो सोक 
सतोस भव्वयो, पण सतोस री रेखावा इत्तो खोण ही क फिलिप न वारो पतो 
पंडया पलो ई ब विलाइजगी । 

फिलिप पिलग माथ बठग्यों । भ्रेड-छेड मेरो अर वाल्टर बठग्या । सामल 
मूढ साथ भर नी पसवाडो देयर बठगी । ग 

फिलिप खुल मायसू दो बिस्कुट कांढर'पूछे यो “बोलो, बिस्वुट कु 
लेसी ?! है है की 

फ्िलिप रो सवाल प्रूरो हुया पढी ई वाल्टर चिल्कुट कपटर लेय लियो 
प्रर गटकावण लागग्यो । मेरी ना ता बोली प्रर ना दीन बाल्टर री मगताई झाछी 
लागी। वा फिलिप सू निजर बचायर वाल्टर सामी करडी करडो भावी पण 
'बाल्टर वीरो परवा करया बिया बिस्कुट खावतो रयो । 
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फिलिप मेरी सामो विस्कुट करयो। थो प्राख्या हेटी करली। वाल्टर कैयो-- 
“बांचाजी, भ्रा नई लेवँ, तो मने देय दो | नई लेव जिक रा नोरा नई करणा 7” 
फिलिप हसण लागग्यों श्रर बी झुज माय सू दूजो बिस्कुट काढर वाल्टर 
न फैर दियो | फेर मेरी ने क्यो 'लेयले बेटी ।! मेरी दबो झ्राख्या मा सामी झांकी, 
प्र बठीने सू जद हकारे री सन मिलगी, तो मेरी बिस्कुट लेयर प्रापर हाथ मे 
राख लियो | फिलिप कैयो--“खा ले बेटी, हाथ में विस्कुट खराब हुजासी ।” मेरी 
बात मानलो, झर थोडो थोडो बिस्कुट तोडण लागगी । 
श्रनी साय गई, पाणी रो गिलास लाई, फिलिप न धामो अर बो पूणी 
गिलास पीयर्यो | गिलास ने धोयर भ्रनी ठोड ठिक्चा्ँ मेलर पाद्धी श्रापरी 
जगा प्रायर बठगी । 
“मे भ्रा बतावो वे था दोना माय सू घंणों स्थाणा कुण है?” फ्लिप 
पूछ यो जिन सू पली वाल्टर उथछो देय दियो--"हू ।” 
इत्तं मे तो बारी माय सू केई टावर दीस्या जिका बस्ता लेयर पटणने 
जावता हा । फिलिप क्यो--“स्याणा तो श्र टाबर है ।"” 
वाह्टर पूछ यो, “क्या चाचाजी ?” 
“परे भई, भर पढणने इस्कूल जावे ।”/ क्यर फिलिप याल्टर रा हाट 
" घूम लिया । 
“इस्कूल जावे जिका स्याण्या हुव ? ता मा मने ई इस्बूल भेज, हु ई पढण 
न जायू , स्याणो बणसू ।” फेर बाल्टर मेरी न क्यो--/'मेरी, जे स्याणी हुबणी 
चाव, तो तने भी इस्कूल जावशो पडसी ।” 
“हा, मा,” मेरी क्यो--"हू आप इस्कूल जासू ।” 


+ 


॥ 


९ 


फिलिप बापू 


दोनू टावरा न मदरस घाल दिया, भर मास्टरा मे चोखी तर मोछावण 
देय दी के हाल नवा-नवा है जिच थीडी हियाव्दी सू पढाव। पढणान जावण सू 
पल्ली ठाबर श्रेवर फिलिप री चक्की श्राव । हंसी-वमासा करन फेर मदरस जावे । 
दोपार री छुट्टी मे फेर फिलिप री चक्की प्राव । मद भावतो दोपारों बरन केर पाछ्ठा 
इस्बूल जाव ( जद घर री छुट्टी हुव ती फेर पाद्या कछपड्ी मांयकर प्राव ॥ फिलिप 
काम में लाग्योडो हुव भर अनी री राजी खुती रा समाचार पूछ । 
अती सू मिलश खातर फिलिप रो मन छपपटावतों, परणा झ्नी ने लोग 
हुठकी नई क्वण लाग जाव इण डर सू वो भ्नी र घरे नई जावतो, भर टावरा 
सू समाचार जाशर ई जीव ने थावस देय लेवतो। कित्ती ई बार वीने भी सू 
बाता करण री, बीर क्‍न वठरणा री, रही भ्रावती, पण लोक-लाज र कारण यो मन 
माथ कबजों रासतो भर घर म॑ बडणों तो प्रत्ययों रयो, भनी री गत्ठी मे ई पग 
मेलतों कोनी । 
पण श्रनी खातर बीरो जीव प्रडतो रवता । शझनी री सायता करणी घावतो, 
दरण कर नई सकक्‍तो | कक्‍ठई अनी झा नई सोच के फिलिप मन गरीब जाणर 
म्हारी सायता कर--४रणा बात रो वडो ध्यान राखतो। दॉने ठा ही के भ्रेनी रे धर 
में रोटी रो जुगाड़ कोनी पा फेर भी खुलल रूप मे वो सायता करणी चायतो कोनी । 
जद टाबर घरे जावता वो बार साय दो दो तीन-तीन सेर झाट री पोटली बाप 
देवतो । मेरी न कबता--'तू श्रनी ने क्य दिए के नवी फसल रा गऊ आया है, 
झ्ारी रोटी घणी सवाद हुव इण कारणा फिलिप चाचाजी भाटो भेज्यो है ।/ इणी तर 
घर री गाय रा कयर माखरा भेज दिया करतो ॥ “बौत फ़ाइन” क्यर कपड़ों भेज 
दिया करती । कदेई ग्रुलाब रा पुसमव भेजतो--इण बसत रा भ्र॒पलड्ा पुसद है । 
कदेई कवतो--भ्र जावती बसत रा पुस॒व है। केई बार सुस्तिया भेजतो--इसा जात 
रा सुप्तिया कठ-सीकई लाघ । 
टाब्तता थका भी कदेई सोक तो फिलिफ भनी सू मिलण ने धुय ई जावतो । 
फिलिप न भरोसतों हो क श्रनी श्रव बीसू घुछ मिलर बाता करसी, हससी, बोलो 
पण भा बात मई हुई। फ्लिप र उपकार प्र सनेय है बोक सू भ्नी रो हिरदो 


छ्रे 


इत्तो गदगद भर दब्योडो हो के जद फिलिप मिलण ने झावतो, तो श्रना उण सू 
पूरी बात ई नई कर सकती । वो जद कोई वात पूछनो, तो हा! श्रयवा 'ना में 
उचलो देय देवती श्रयवा जे सरतो हुवतो तो दिचकारी प्थवा नत्त सू ई काम 
बाढ़ लबती । 

भ्रनी चाव फिलिप सू बात करो या ना करो, श्रनी रे टाबरा खातर इस 
धरती भाष किलिप सू बालों दूज़ो कोई सकस नई-हो । जद व प्रापर घर में 
हुवता, तो फिलिप क्‍ने जावश न तोडाबण लाग जावता । जद फिलिप कन जावता, 
तो जोर सू हाका करता, दडबड दडबड झडोदडी बीर माय पड़ जावता श्र भापरी 
भौठी बाणी घू फिलिप र घर न आराणद सू भरपूर कर देवता । फिलिप ई घर मं 
च बरता ज्यू हुवतो, बारी इछ या रै खिलाफ ग्रेक पत्ता ई नई हिलतो । पर-धणी 
जाण टाबर ई हा, फिलिप तो बारो मुतीम हो । फिलिप २ किरपातछ, बरताब टाबरों 
र हिरदा न इस भात जीत लिया व बाने फिलिप बिना पतछ-छित सातर भावडनों 
प्रोमो हुयग्यो, भ्रर श्राप र भरपूर प्रेम र कारण, काई ठा कदसू, वा फिलिप 
घायाजी' क्वण्यो छोड दियो प्र 'फिलिप वापजी भर “बापजों तथा 'बापू' कणों 
सरझू कर दियो | फिलिय भी इण बात रो पूरो घ्यान राखतो के उण है बाप-पण भे 
रिशी भाव री कसर पश्रथवा कमी नई रव। टावरा री छोटो-सू -छोटी सतिवायत 
माय भी यो कान देर देवतो, भर बींन भ्रछगी करण री कोसीस करतो । थो ठावरों 
साथ टावर बणा जावतो । बासू घूड़ेई-झडेई रीसाणो हुवतो, फर पाछो राजी हुवतो, 
पर जोर-जार सू ह॒त्ततो तथा हसावतों । 


परव ईनक न गये ने दस, पूरा दस बरस गुजरग्या, पण कोई पुरजोक समाचार 
पावर रो पाम कोनी । टावराों भव मा न॒प्रूछणों छोड दियो क बद भासी, भर मैं 
था ई पम्रकण लागग्या दे किलिप ई बा रो बाप है! 


१ 


टाबरा री रली 


सरदी री रुत | ढब्यतों दिन | टावर हेजल र जग में फल तोडण ने जाव । 
टावर न जाथता देस, मेरी भर वाल्टर भी जावण रो मनसोबो बांधर मा बन गया । 
वाल्टर क्यो-' मा प्राज तो समछा ढावर फछ तोडण सातर हेजल रू खा र जगढ्ला 
में जाब 4/ 


टोलिय री निवार खांचती-पांचती भ्रनी कयो-' हु । मेरी कपो- 'प्रापा ई 
चाला मा। 

भनी फेर क्यो-- हू ।” 

* तो कपड़ा परन त्यार हु जावा ?  वाल्टर पूछपा ! 

प्रय भ्रागी रो ध्यान पछटयो । वा सामन भांकर बोली-- बाई बात है ?” 

बाह्टर क्यो--"हैजल वन हाली + 

अ्रनी--' नई बेटा ।” 

मेरी--“सगढ्या जाव, मा ।/ 


प्रनी--' संगव्ठा न जावण दे ॥ श्रापा र सगढछां री होड थोडी ” है ।” 


वाल्टर-- पर सा, चाल तो काई हुव ? श्रापां तो कलई चालां ई कोनी ! 
दूजा टावर तो ई मौसम मे छुट्टी भरा हरेक दिन जाव 7 


मरी-“मा म्हे तो हाल हेजल-वन देख्यो कोनी। इस्कूल म म्हारी सहेल्या 
कदती क ब तो सुपार्‌यों रा कोल मर भरन लाव [* 


अनी बोली कोनी प्रर ढोलियो विचाठठ छोडर वा प्रपवि्य ढोलिये माय 
गुडगी । 
व्यू चालसी नी मा ?” वाल्टर पूछ यो । 
प्रनी चुप । 
मेरी वाल्टर ने सन करी- हा, हा हालती, हालो कपड़ा परा। 
दोनू जणा कपडा पर-परायर झनी र ढोलिय कन भाषर ऊमस्या । 
मेरी- 'म्हे स्यार हुयग्या । तू थारा गाभा बदतल्ठ ल । 


छ्र 


टाबर्स रो इत्ता भन देखर भनी सू नटीज्या कोनी।बा कपड़ा परण 
लागगी । 

जद कपडा परन स्यार हुयगी तो वाल्टर कयो-“बापू न साथ ले लेवा ? 

“क्यू , फिलिप काई करसी ?” पैनी पूछ यो । 

वाल्टर कैयो- “सा, फिलिप बापू म्हाने चोखा घस्ता लागे। म्हांसू तमासा 
कर । बे साथ हुसी तो धरस/या मजा आसी ।” 

श्रनी बोली कोनी । 

मेरी कयो-“म्हें बुलायर लावों ।” 

अनी पाल्या कोनी, भ्र व दोनू सँपूर घाल सूं हाफता-हाफता फिलिप री 
चबक्नो पूप्या जठे झ्राट सू घोछों घप्प हुयोडो सतमाखी ज्यू फिलिप भापर काम में 
जुटयोडो हो । 


प्रापर कपड़ा रँ भराट री खे लागण रो परवा करया बिना ई बाल्टर फिलिप 
र मगरां र बारकर प्रापरा हाथ पृम्या जित्तो पेरो घाल दिया । 

परे भवार कपडा-लत्ता परन कियां भाया ? कठेई जावण रो स्थारी है 
काई २! कयर फिलिप भापरा हाथ भडकाया, भर वाल्टर र गाभा माथ लाग्योड भ्राटे 
न उतारयो । 

वाल्‍्टर फर फिलिप र विपग्यो, भर कैयो- 'हा, चालणा है, फट काम छोडो, 
फ्रपड़ा परा ।' 

फिलिप वाल्टर रा गाल हाथां मे दबायर, थोडों मुछुकर फर चक्की रँ काम 
में लागग्यो 

भेरी क्थो- 'बापू फुरती करो, भाषां ने हेजल घन मे हालणों है ।” 

क्यू -श्राज काई है हेजल-बन मे ? फेर कदेई हालसा ।” फिलिप कयो । 

“नई , बापू, श्राज हालणों पडसी ।” मेरी सामने ऊभर बोली ! 

“पणा झाज म्हार काम घणसो है । लोगा रो पीसणो प्रायोडो है| टेम माथ 
अभ्राटो नई दोरीजसी तो झोतछ्मों श्रासी )/ कयर फिलिप झ्राटो तोलण में लागग्यो । 

घाल्टर कयो-"हा, बापू, हू जाणु । थान हालझों नई हुब जद थे काम घणा, 
रो मिस्र कर लिया करो हो ४” 

फिलिप हसर वाल्टर र मगरां मे प्ेक देखावटी, कस्योडो, पण चोट करण 
में पोला-सोक सुक्‍को लगायो । वाल्टर हसर मगरां मे खाड़ो कर लिया । 

मेरी कया-* बापू, काम तो थोमस कर है, ये हालो परा तो काई हुव ?! 

मरी भव बडी हुवण लागगी। फ़िलिप नै विचार श्रायो क नकारो करयां 
ई री क्दछी भावनाववा न ठेस पूणसी $ इण करए मेरी न सममायर कैयो-“देख बेटो, 
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या दिना काम की बेसी है, भर प्रेकर्ल प्रादमी सू झाटों पीकणौ, रुका कांटरों प्रोदी 
तोलखो, झ्र॒ सगछ काम सावक्र ताव झाव कोनी | भर देख बेटी, जद नोकरा र 
मरोस काम छोड देऊ तो लार सू भोछमो ई भाव । नोकर भारुया झा तो फेर ई 
प्राज्या री सरम यू, आपरो काम करता रव, गर ज्यू ई कान प्रोत्त लाघ, व गड़बड़ 
गोराछा कर ई देव । 


बापू, नीठ तो महा मा न हालण खातर त्यार करी, भर जद मे। हुकारों 
भर तियो, तो प्रद थे प्रडग्या / कयर मेरी आपरी परेसानो देखाढो । 

प्रनी रो नाव सुणता ई फिलिप र हाथ मायली कुडदी भाट र ढोल मई 
छूटगी । “तो भनी भी हालसी ?” वी इचरज भर कोड सू पूछयो । 

“हा हालसी बापू थे फुर्ती करो । वाल्टर ताकीद करी । 

हण म्हारो हालशो ठोक को रव नी | सायद भती र म्हारी जच तई 
जच ) थे दोनू ई भनी र साथ जावो परा ।” क्यर पाछ उयक्र खातर दोनू टाबरा 
सामो भावयों । 

'प्रे बापू मान पूछर तो म्हे भठ भ्राया ई हा। बा तो कपड़ा परयोडी 
धान भ्रडीक भर थे टाक्रमटोछ करो | बापू, ८ चोखः प्रादमी कोनी। कयर वाल्टर 
कैर फिलिप सू लिपटम्यो । 

फिलिप आपरो डील फंडकायो । दुजा कपड़ा परया। नोकर न भोक्ावर्ण 
दी- हू श्रवार ग्राऊ । पीसणो बराबर करतो रये । घट्टी खाली नई रगठीज इस 
रो ध्यान राखे । पीसा टक्‍का गिणर गल्‍ल मे धाल दिये ।” 

मेरी प्र वाल्टर दोना फिलिप रो प्रेक-प्ेक द्वाथ काल लियो प्रर करण 
शाग्या--“हालो बापू हालो द्वालो बापू, हालो। 


कर्क 


फेर हेजल-बन में 


भाज कित्ता ई वरसा पछ झनो नवा गाभा परया हा, इस कारणी बौनै 
प्रापन झपरोगा सा लाग्या । वा काच र सामत ऊभी, तो हाल वीर चरसू जवानी 
रो नूर ढुछ॒तो दीसतो हो, पर ईनक री गैरहाजरी मे सजधजर निकककण मे वीने 
सरम लखाई | जद वाल्टर भागतों भागतो प्रायर बोल्पों -- 'मा ताकों ढक, बापू 
प्रायग्या' , तो भ्रगी कयो-- थे तीनू झ्राग चालो, हू भ्राऊ हूं ।” 


फढ तांडश खानर थेला अर गंडा लेयर टाबर फिलिप ताग द्वरग्या । ब 
चाछ्ीस पचास पावडा गया जित्त श्रमी तालो ढकर हेजन बने कानी रवाना हुयगी । 


फिलिप लार भावयों | धाल्टर क्यो--* वा देशो बा प्रावे मा, मुखमली 
फराक भर लाल मोजा परयोडी | बापू मा आज कित्ती फूटरी लाग। म्हे तो इया 
फपड़ा में करेईं मा में देखी ई कोनी । भरा तो व!दा पुराणा गाभा राखे । 

फिलिप चाल धोडी मघरी करती | भ्रनी तो पग खाया धरती ई ही । वा 
बान पुगंगी । 

बाल्टर कयो-- “देख मेरी हूं म्हारँ फर्का माय सू तम श्रेक ई नई देकलो । 
पं थार यारा तोडे, प्र भेव्ठा करे । 


मेरी बोलो-* भाई तु भले ई मन न दिए पंण हूँ तोडसूं जिका मांय सूं तू 
चार जच जित्ता ले लिये | तू म्हारो माई है ती ।' 

वाल्टर कयो-"बन हू तो तमासा करतो हो, भ्रापा दोनू रक्र ई तोडसा भर 
भाग ई भेछा करसां प्र खासा ।!! 

फिललिप बाल्टर रो हाथ भाल लियो--' देख बंठा पंग रपठ जावलो गोडां 
भांग जावला, म्हारी प्रांग्ठी कोल ले ।/ 

वाह्टर ब्रेक बार तो भागी भाल ली, पंश फेर पाछी भट दैणी छोडदी 
प्र झापरी मरजी सू भाग॑ मागर पाड माथ चढसो सर कर दियो । अनी लार सू 
हेला कर-...“वाल्टर, घीरे चाल !” वाल्टर लार भाकर भुकक दियो--* मई मा, 
भव हू बड़ो हुयग्यो तू डरे जिसी कोई बात कोनी । 
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जद पाड रो प्राधीटा भायो, तो प्रनो हांफगी भर पूरी बौध्तौस हैं उपरॉयह 
भी बींरा पा उठणा बद हुयग्या । बा बोली- फिलिप, म्हार डील मांयवर भेडाप्रेक 
सण्णाटो नीसरग्यो भर ग्हारा सरधा हूटगी । हू भठ ई थमी घाऊ +' 


"हु, हा, कोई शझ्ाट बोनो | जया चांसी है, भाराम बर धनी | कयर 
फिलिप भनी र साग बठई ठरग्या । छोटा टावर बठ सू ढाल मे उतरग्या । 


वाल्टर बयो-* मरी, टेस, भो भाड कित्तो सडदासूम हुयाडा है परा म्हारों ता 
हाथ इत्तो ऊघो पूण बोनी, तू तोड तोडर म्हार चल मे घासवों कर । 


मरी बोली--' सा सू , मन गडो द | फछ तोश्ण सातर तो भाषां गडों लाया 
ई द्वा। हू भरा डाली गेड मे भडायर घपृणी देक फर सू देस मजा।' 


मरी धधूणी लगाई भर भ्रदप्रड फढां रा बिरखा हुवणों लगाई । वाल्टर 
भर मरी यूब फछ खाव प्रर थर्लाम मर। प्ंब पेढ मूत लेय, तो दूजोड माय 
दूक, दूगोडो साफ कर लेव तो तीजोड माघ पूग । 


वाह्टर भर मेरी जिया भौर भी पणा ई टायर पढे तोडण खातर प्रर 
भेक्ठा बरण में जुटयोडा हा । व भापस मे बातां कर प्रेव दूसर न हैलो कर, भोड 
भगडो भी कर दृण तर टावरां री दोली सू सगढ्ा हैजल-यम ग्रूजए लागग्यो । 


भौनी न याद भाया क भाज सू गई बरसां पली, हेजलन्बत र पाड री 
इणी जगा, बा ईनक र साथ भठ भाराम भर भारशद म बढी हो । ईनक रे साथ सु 
सू फाटुियोडा व पक्क याद भावझ र कारण ई भनी रा पग प्राग उठ्णा बद 
हुयग्या हा । 

फिलिप भौनी र बन तो बठग्पो, पण बो भ्रा बात बीसरग्यों फ बारे कन 
नी बढठी है । वीन बो दिन याद प्रायो जट, भाज सू केई बरसां पली माद बाप री 
चाक्री २ वारण, हेजल वन म॑ मोडा पूण्यो, भर भाग भावर देख तो उण री 
प्रेयसी भ नी ईनक र साथ गत्लवाखडी घाल्पा इणी जगों बढी है भर ईनक रो 
सू डो भ नी रा लालचुड होठ चूमण खातर भुव॒योडों है। फिलिप न याद भायोक 
झुणर काहठ्ज मो क्त्ती करडी चोट पूगी ही, भर उस घोट रो वार छाती में लिया 
लिया वो चोर ज्यू किणा तर चुप चाप बठ सू सिरक्यों हो | उणी बगत सू ईनक 
झाग प्रायग्पों प्र वो ईनक सू लार रयग्यो हो। 

झती झापर बिचारा में डूयोडो रंई भर फिलिप आपरो उस काली 
घड़ी में । 


७६ 


फ़र फिलिप माथो उठायर बोल्यो देख, श्रनो, व किसा रमे खेल है। 
प्रवाज सुणीज है नी बा री । भो देख, वाल्टर बोल । प्रा देख, मेरी री 
प्रवाज राई 


भ्रौनी बोली कोनी, सायद बी सू बोलीज्यों ई कोनी । 

* इत्तो थक्गी भ नी 2” फिलिप पूछ यो । 

भौनी प्रवोल । 

“हा थकगी झ नी ।' फिलिप क्यो । 

पभ्ौनी बोली कोनी बी पभापरो मूड़ो हेठो कर लियो भर हयात्यां में 
धान लियो। 

फिलिप क्या-- 'ठोक हैं भ नी, थार जच ज्यू कर। तू थारी मरजी री 
भालकग्प है पण ईत्ती म्हारी कयोड़ो ध्यान मं रासल कत्ू झो काम आछो को 
परंनी । भ्रा वात मानू कै थारो ईनक नई प्रयाग सनेव हो, भर ईनक भी तन 
भरपूर सुंख दियो भर प्रौर सवायो सुख देवश खातर ई लाई बिदेसा गयो, पर 
हारा लाभ किसा मिनसा र काबू में थोडा ई रव । जे;ईनक रो सरीर कायम हुबतो, 
तो बो भरबार तई श्रढ प्राया बिता, यारे सू श्रर थार टाबरा सू मिल्या बिता कोई 
भाव को रवतो नी । पण जद बो भायो कोनी इस रा अरथ प्रापेई समझ मे ग्राय 
जावणो चाईज ।! 


“मन टाबरा सू भी मालम पड़ी है क तू हरदम ईनक ने याद करती रव 
प्रर उण री याद में केई बार कास ई बठ कोनी । वित्ती ई बार तू जाज देखण 
घातर समदर र क्वारँ जाव ।+ पण प्र नी, काई ता अक्कल सू काम ले । परमात्मा 
कीं तो तर्ना प्क्नूल दो हुवँ ली वा थारी खोपडी सफा खाली है ? 'जाज, जाज ! 
कठ है जञाज ? दस बरस गुजरग्या ! जाज तो डूबग्यो ! हु केऊ अनी के जाज 
इूबग्यो । जै ईनक शो जाज नई डूबतो, तो बो ग्रठ भाया बिना किणी हालत नई 
भानतो ।' 


नौनो, धर टावर दीस तो मन तगदीरधारी है पणा कांई न कॉई पुयाई 
माडी भी लाग । ऊगता ई तो धापडा बाप सू विछडर प्रनाथ हुयम्या, भर ते जे 
ईनक र बिजोग म भुरभुर ने सरीर छोड दियो, तो श्र जावक श्रनाथ हुजासी । प्रौनी, 
वत्ती मिरदयो ना बण, थार जायोडा माथ तो दया राख | सांच तो सरी जे तैं झ्ाख 
मोंचलो तो फेर भारो धणी घोरी कुण है +” 


प्रैनी बोलो-- “प्रवार मन ईनक रो घ्यान को भ्रायो नी पर टावरा री 
प्रवाज म्हार काना में पडता ई हू बिचार में पडगी--भेक बगत तो वा ही जद 


दल 


आरो बाप प्रान रुपिय क्या करावता । इत्त मे मी बीव सतोस्त नई हुयो, जद वा 
विदेसा क्मावण न गयो, मन मं भ्र सपना जेयर के पाछो मालोमाल हुयर भ्ासू 
भर म्हार टठाबरा न मिनख बणासू । फिलिप वित्ता निरथक झर कूडा हुव मिनख 
रा सपना | ईनक रा लाडला प्राज पारका री दया माथ प्रद्ध ।--मन में इस बिचार 
र सागे ई म्हार मन भ सूनवाड लखावश लागगी ।” 


अ्रनी री बात सुणर फिलिप भ्र नी र नडो सिरकग्यो भर बोल्यो--“प्र नी, हू 
ते भ्रेक बात क्वणी चाऊ । म्हार दिमाग में प्रा कद स है,श्रा भी मर्नों ठा 
कोनी । हू निरी बार सोचू था तो क्ऊ, पर म्हार सू कईजे कोनी । प्राज म्हार 
जच है क म्हारे मन री वात वार निक्‍दी चाव | पनी,जे तू ठर्डा दिमाग यू 
सोचसी, तो थारी समभ मे श्रापेई भाय जासी के जिको सवस दस बरसा पली गयो, 
भर गया पछ जिक रो कोई सनेसो यथा ध्रमाचार ई श्रावण रो फाम बोनी, वा 
जीवनो हू सक ? की भाव ई हूसव कोनो । हां तो भनी हू म्हार मन री बात 
के बणी चाऊ । भ्रव तू मन क॑बणा दे-- 


“अ्रनी म्हार को रुपिया है, पीसा है, नोगर है चावर है। प्राछ सू 
झाद्या गामा परणन प्र भाछ सू प्राछो भोजन मौ जीमण ने मिल। इसी कोई 
भी जिनस कोनी जिकी श्रेक झ्राछ ईमानदार मिनख कत हुव प्रर म्हार कने नई 
हुवे । भ्रठीने तू थार कानी देख | ना मिनखाचार री रोटी, ना गाभा । ईनेक गया 
पद तू जूण सीक पूरी करे । सगछा लोग घूमण फ्रिणन, सल सपा में जावे, पर 
थार खातर जाए भ्र चीजा मना है । थारी इसी हालत मन बरदास को हुव मी, पएण 
दुनिया रो डर मी लागे | मन मे हुवता थवा भी हू थारी सायता, बरणी चाऊ 
ज्यू कर को सकू नी । हु थार सू मिलशो चाऊ, थारो मडो देखणो चाऊ, थार 
सू बात बरणी चाऊ, पण थार घरे भा सकू कोमी । लोग कव॑ं, लुगाया हुसि 
यार हुवँ, अर मिनख र भन रा भाव लख जावाँ । हू सोचू , तू ताडगी हुवाली 
क हूं काई कवणों चाऊ । भा ई बात, क भ काम हुवे कोनो जित्त तई भापा 
ब्याव नई कर लेवा । 


“अर भ नी, देख--वाल्टर भ्रर मेरी मन बापू भर बापजी क्‍्व । पण जित्ते 
तई श्रापा मे झत्गाव रवे, भर श्राष्मय ब्यावर डोर म बंधर झक नई हू जावा 
बारो भन बापू क्वणो प्र म्हारो बान बटा-बेटा क्वणो सरासर फालतू भर निर 
थक है । ह्‌ जाएू हु झर समसझू हू के बे मद बाप न कर ज़्यू ई ध्यार कर, भर 
भर हु भी बान इसा ई समझ जाए ब म्हारा झाप रा हुव । भ्राज तई म्हार मन में 
क्दे ई इसो भेद को भायो नी क भ॒ म्दारा नई, पारका है । 


परे 


* अ्रनी, जुदाई भर अनिस्च रा भर दोरा बरस बीतग्या जिफ़ा तो बीतग्या, 
परण मन पढ्को भरोसो है व परवे, इस ऊमर में भी जे तू भटपट म्हार सू परणीज 
जाव, तो हाल भी झापा वित्ता ई सुखी अर भागमाक्ी प्राणी बण सका हा जित्ता 
भगवान झापरी दुनिया मे वणाया है । झापा सू वेसी मामसात्ी दूजो कुण हू सके ? 
जठ मिनख लुगाई न चाव, भर लुगाई मिनख न चाव बढ खिस्दी रा सगछा सुख 
प्रा म रुक । । 

“तू पूछ सके है--“किया ?”, तो ले सुण ! पलडो बात तो था है क म्हार 
बन लिछमी रो मुककायत है। केई चीज रो ताोडो कोनी | मन मे उठण प्राछी 
इच्छावा न घन रै भ्रभाव में मारण री जरूरत कोनी | घर म भाव ज्यू खाबो,” 
सुवाब जिसा बढ़िया सू वडिया कपडा परो भर नोकरा माथ हुकुम हलावो । 

*दूमरी बात भ्रा, क ह पली यू परणीज्योडो कोनी । जे श्रेव सुगाई पली 
सू ई हुव तो घन दौलत हुवता थका भी दूजों लुगाई घर म थ्राया सू राड ई पलव 
पड़े । दो जुगाया न राजी राखणो किसो सज काम है ? भर दोना माय सू जे श्रेक 
बिराजी रव तो घर रो सायती भग हू जाव । | 


“तीसरी बात झा के जे पलड़ी लुगाई मर जाव, पणा लार नाना नाना 
दावरिया छोड जाव तो बान पाछण पोसण झाछा भर वा सू छातीकूठों वरण झाक्ो 
भी व्ठा भारी सासो है । सोक रे टायरा न पाठछणा तरवार री धार मध चालणों 
है । तू जाण, म्हारे ना तो लुगाई, प्र ना ठाबर । 


“चौथी बात झा क जे श्रबार धणो पूृढ़ो हुई, तो भो हाड गछ बंध जाव, 
उछटो कमार धालणो पड अर हीडा चावरा वरणा पड । भ्रनी आयात थी म्हार म 
कोनी । हू थार खातर मारसरूप कोनों । 


“पाचवी बात झा है क॒ मन केई तर रो सोच फिकर भी बोनी । जे सोच 
है तो घारो है, अर थार टावरा रो है--तू सुर्री किया बणे, थारा टावर सुखी 
किया बण प्रा ई बात रात दिन म्हार माय मे उवकर काढ़ । 

“ग्राखरी वात झ्रा है क ब्याव सगाई में लोग घोखा भी खाय जाव ॥ आपस 
मै श्रेक बीज न जाण कोनी, अर सगप्रस कर लेव । समपण करती बगत तो लोग 
भूड म मिसरो मेलर बात कर, पण जद काम पक हू जाव, तो जर रा तीर छाडण 
लाग जाव | अनो, आपा तो झापस मप्नेत्त वीज प्‌ छठेढ सू ई जाएता आया हा । 
अनी, हु तन भ्राज बताऊ हू के तन ठ है जिकू स्‌ भी वलो रह तब प्यार करणा 
सर कर दियो हो । 


ष्रे 


*अ्रव ई जे झनी, तू म्हार सू छाटा लेवे तोआ॥। फेर म्हार भाग रो बात ।" 
कयर फिलिप भ्रनी रे सामो उचछ खातर भाक्‍षयों 


अभी र चर मार्थ दीनतता छायगी, भ्र वा मघरी बाणी म भ्रधर सीक 
बीली--' फ्लिप, थारे गुणा रो वखाण करण म श्रा लायण जीम तो किणी भात 
घिमरय कोनी । सझ र आय सरा री बडाई करणी भी नई चाईण, पर कदेई इसा 
मौका भी आाव जद सू डामू ड साची वात कवणी पड़ । फिलिप, हू तन मिनेख नई 
म्हार घर न उबारण झ्राछो ग्रेक देवदूत समभू हू । थारा उपक्रार विसरश जोग 
कोनी । म्हार ट्ृवबत धर न ते बार काढ्यों है। थार जिसा दयालू श्र ववक्त हिरद 
रा मितेख घरती माथ जोया सू गिणाती रा लाध । थारी दया भूलीजण जिप्ती 
कीनी । आपर ऊपर करयोड उपकार न विसरणों पाप है भर हू पाप री भागण 
बणी चाऊ वोनी। हू श्र चाऊ के म्हार भू बणा जितो हू थारी पाछो बदछो 
उतारू ।' 


* ग्रमी, ते म्हारी वडाइ रा प्रद्ध बाघ दिया । हू ता की लायक ई कोनी ।/ 
क्यर फ्लिप पापरी लुल्ताई देखाछी । 


अनी क्यो--' फिलिप श्रेवः सिरकार बीन मे जिया ग्रुणा हुबणा चाईज, व 
सगढछा थार मे है श्रर थारयू व्याव करणपभ्राती लुगाई राजस क्रसी | फ्लिप, 
भगवान थारो भलो कर ग्र म्हार त्रिच्च घएमोली जिनस तन इताम से बंगस पण 
हूं श्रेक बात पूछू -- '्रेक छुगाई दुसर प्यार कर सक ? तू प्रा साच के म्है ईनक ने 
ध्यार करयो, ज्यू ई हू तन प्यार कर सकू ली ? * 


फिलिप रो सास ऊचो चढग्यो । वी सास छोडण र बाट मे श्रेक लाबो 
सास लियो, झर फेर गुमसुम हुयस्यां । 


अनी क्यो --' फिलिप मन जबांब तो दे | गश्रा इसी बात त काई सोघर 
मूड सू बार काढी ? थार सू भन इसी आस तो को ही नी । वाह रे फिलिप, मली 
फूठरी बात करी त + 


फिलिप दो तीन मिट तई गूगों हुव ज्यू भ्रगो र सामो भाकतो रेयो भ्रर 
बीने इया लखायो जाश प्रुरस्‍्योडी थाठ्ी कए ई खोघतली हुव ) एर धीर घीर बी 
वयो-- ग्रेनो, भा ता मन ठा है व हू ईनेक री बरोबरी का कर सकू नी । ईनक 
प्राज सू सतर प्रठार बरसां पल्ली थार सू ब्याव करयो जद थारी उमर बात्पपणों 
छोडर जवानी में नोठ गई हुवली । थारी वा चित चोरणी सूरत हाल भी म्हार हिरद 
रो परता माय मडयोड़ी है । वो थारा रग, वो रूप वो जोवन, वा चचढ्काई प्र बा 


छरे 


लाज--इसा गुण देवतावा रो लुगाया मं किसा लाव ! परण ईनक बडभागी हा के 
धार जिप्ती रूप किरण बी र ऊपर निछावर हुयगो । अ्नी, थार कारण मं म्हार 
बापू न भी नाराज करथा । व सदेई कवता-- तू व्याव कर ल, व्याव कर ले ।' 
पण म्हार मन मे तन टाकर कोई दूजी सबल दाय ई नई श्राव । बापू मरग्या, भर 
म्हार ब्याव री ब मन म इ लेयग्या । सस्कार री वात अनी ! पण म्हार खातर तो 
थारो भ्रबार रो रूप जोबन भी मद र प्याल रो काम कर । ईनक सू इत्ता बरसा 
पद भी जे मे यारा प्यार मिल जासी, तो हू सतोस्त कर मानसू । मने वितो प्यार 
नई , बीसू कम करसी, तो ई व झ्राट कोनी, हू इण न वित्तो ई कर मानसू ।” 


श्री री प्राख्या डर सू भरीजगी भर बा चिरक्ायी-"म्हारा प्यारा फिलिप, 
थमजा । थोडो सोच-जे कदास ईनक झायग्यो, तो फेर २--परण ईनक भ्राव कोनी, 
ईनक भाव कोनी । म्हारों मस्त कव के ईनक झाव कोनी, पणा तो ई फिलिप, श्रेवः 
बरस ठैर जा । भेक बरस तो कोई घणोो कोनी | बगत जावता काई बार लाग, 
काल ग्रेक साल बीत जासी । भ्रर साल भर मे हू तो की स्थाणी हुजासू, प्रवार 
जिको प्रनिस्च म्हार मार्थे मे भर॒योडो है, क ईनक श्रायग्यों तो काई बरसू , वो 
प्रनिस्थ मिंट जासी, प्र फर कोई तर री रुफावट नई रंसो। फिलिप, इत्तो तू 
म्हारो क्यो मान ल--धोडो ठर, थोड सोक थमजा ।॥/ 


फिलिप रो गढ्ों रुकग्यो | नणा मे उदात्ती छागगी, भर भारया सरम सू 
मुकण लागगी । बी कयो “अनी, इया तो ईनक श्रर हू दोनू ई श्रेक ई बगत सू 
थारा चावरा प्राढा प्र प्रमी हा, पर थारो किरपा ईनक माय धरणी, भर म्हार 
माथ थोडी ही, इस कारण ते मन छोडर ईनक सू ब्याव करयो । उस जर र गुटवः 
ते महू इमरत कर न पीयो भर हू थार ब्याव में सरीक भी हुयों। इनक ने गय ने 
दस बरस हुयग्या, पण हू इणी झास में होक कदे न कदे तो भ्नी म्हार सामो भाकस्ी । 
प्राज थार सू सुलर वात रो मोको ब्रिल्यो जद ते ग्रे बरस री मौलत घाल 
दो । ग्रनी, तन ठा है, हू तो ताजि दगी ठरतो ई प्रायो हू, म्हार खातर ठरणों कोई 
अनोखी बात कोनी, हु थार सातर थोडो झौर ठर जामसू ॥” 


अनी फर चिरकछायी-- फ्लिप, श्रव हु बचना म वधगी ! मन सिरकक्‍्ण न 
ठौड योनी । भ्रतिस्च रो प्धारो झ्ाघो हुयग्यो | भ्रक साल रो बण करयो है, उण 
में फरव नई पड़। प्रेक सोल हुया सू हू तत म्हारो वछ्ा पूरो करन दंसात्यू ॥ 
फिलिप, प्रेज़ बरस जाटा तो बोनी ? जादा कायरो है ? सन भी तो प्रेक साल 
वाहणो है । हू वादसू ज्यू थार सू निवछ् कानों २! 

पिलिप बयो--' भ्रतो प्र ग्रेव पर्स टया यू हू फेर धार सू मिलसू हे 


द्व्ड 


थोडो ताब्ठ तई दोनू श्रेक-वीज र सामो जोवता रया । फेर जद भाडकियां 
माय सू सूरज री लारली क्रिशा भी पग्रेलागणा करती दीसी, तो फिलिप विचार 
करयो के रात घालशी अनी र हक में ढोक कोनी--काल न लोग ऊधी सू धी बाता 
बणावणी सरू कर देव । इश र सिवाय रात न सरदी भी इत्ती पडए लाग ज़ाव के 
बा अनी र निमछ डील सू भल कोनी। फिलिप ऊभो हुयो। भ्रनी भी उठगी। 
“वाल्टर, वाल्टर, मेरी, भरे मेरो” फिलिप हेला करया, श्र टावर आपरा येला फ्छा 
सू लटालद करया ऊपर आयग्या । 
वाल्टर कयो-- हैं तो थेलो काठो भर लियो, भर मेरी तो 


“बापू देखे 
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“वाल्टर बदमासी ना कर” मेरी थेल काबी भपटती वोली--“बापू समा 
फढ्ठ तोडया तो म्हैं ई है, वाल्टर तो साली थेला म॑ घाल्या है । कित्ता वतमास 
है ग्रो। 

बापू” वाल्टर क्या--“म्हारा खु जा तो हाल खाली है जे पाच भिट श्रौर 
ठरो, ता हू ग्रवार म्हारा खु जा मर लाऊक ।” 

अनी बाली-- बस बेटा इत्ता घणा पिभया पड़ है। रात री सरदो सू 
बचणो चाईज । चालो, भटपट घरे चालो । 

ता मा, भ्रव फेर आपा अठ पाछा कद आसा 7” वाल्टर मा रा हाथ भालर 
पूछया । 

मेरी बोती-- मा अकक्‍्ली तो पश्रापान लाव कोनी, बदेई बापू न प्यार कर 
सेसा अर साथ मा न भी लेय लेसा भर श्राप्रा झाय जाता । 

हा बन ” वाल्टर क्यो, *तो फर आपा ता काल ई झासा ॥” 

अनी वाल्टर रो द्वाथ फभाल लियो, भर ब पाछ्छा पाड सू उतरण लागग्या । 

जद पग्नी रा घर नडो पझायो, तो दानू ठाबर ताक रो कू ची अनी कन सू 
लेयर झांग गया परा झर माय जायर फछ्ा री पाती करण मे रूधीजग्या । 

जद फिलिप झर अनी घर र झांग झाया, तो बा पग रोक लिया। फिलिप 
प्रापरो हाथ झ्राग बरयो प्र भनी उणसू हाथ मिलायो। फिलिप घोर सीग़ क्यो -- 

हुजल वन म जिफी बात म्हार मूड सू तिकद्गी ही वा ठीक का ही नी। वा थारी 

निमछाई री घडी ही भ्रम हैं थारी निमछाई रो नाजायज फायटो उठायर तन बचना 
मे बाघली । भव हू सोचू के झा सरासर म्हारी भूत ही । मन थार साग इसा 
बर्ताव नई करणा चाईज हो | परण कोई वात कानी। भूत रो सुतार गीतों 


घर 


करीज सत्र है। भूल ता शोर ना कर सर, पट मित्र वा , लिया रु । सुपार 
हर । झनी, हु मिक्स हू, ध्ए गाराए मारो भूत से मुदार परणा घाऊ ! दरा है 
तो थार प्रमबपण में सतामदर सातर रछाहा ? , पाप प्वर सार कोई बधाए 
बानी । ते पती निखष हा, ग्यू ई है। तू पाजान है, "यार 7 .7र वा शंपारग 
काना ॥! 

प्रती दो प्राम्या मू ददरय प्रापू जाग त.ाशा । मा बावा- विठिफ सू 
ते। मन बधाण मू मुख रास, दप शारों यम, ४ प्यान बयां “चरा नो तो परन 
है। भव हू विखष्र कोना । वाया में पराथाने व 
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ऋक बरस बीतग्यों 


अमी धर प्रायर काम काज म लागगा । टावरा री पढाई चालू ही । फिलिप 
री तरफ सू टाबरा र मिस श्रथवा दुज मिस कोई न कोई सायता पुती रबतो 
जिण सू श्रनी रो काम चलतो रवतो । आ्रापरो दुध विसरण सातर अनी दिन भर 
बिलम लाग्योडी रवती । 

श्रेक दिव वाल्टर कया- मा तू बापू सू यारी क्यू रव। झ्लौर तो समता 
रा भा वाप श्रेक घर मे भेरा रव, पण तू श्रर वापू दोनू "यारा यारा रवो ! हू 
श्रर मेरी थारे कन भो रेवणो चाया भर बापु क्से भो रवशो चावा पण थ तो दांनू 
“प्यारा यारा रवो, जद म्हे अब कीर साग रवा, बापू सामक थार साग ?ै 

झनी कयो- बटा तन पूरी श्राजादी है, तु यार जच जिक र सांग रह, 
तने सुवाव जिक र साय रह !! 

“ग्रा ई तो श्राफत है मा! मन तू तो इत्ती सुवाव क थार खाछू मे सुया 
पछ मन रीटी जीमणी भी याद को श्राव नी । परा बापू (फिलिप)? बापू सो म्हात 
इत्ता चोखा लाग दत्ता चोध्ा लाग के तन काई बंतावा । जे तू रीस नइ कर तो 
बापू महान थारसू ई चोखा लांग। देख, अ्बक म्हार कपड़ा किसाब फूटरा 
सीडाया है 

मरी, जिकी कन ऊमी ऊभी बाल्टर री बाता सुणती ही बोली- मा मन बापू 
लाग तो घणाइ चोगा घण्ता ई चोसा है परा सग्रद्धा सू बसी चाखी ता तू लाय । 
थार सू श्राद्या और कोई कीनी । 

टावर री पाता सू अनी रा सनारजन हुवतों हू। ग्रर जीव स्व भी हुदता 
हो । बाता सुण्या पछ वा गरुमसुम हुयर गरा चित्या मं डूबगी । फिलिप रा लबज 
याद पभ्ाया- 'हू तन ग्राग वताऊ के तन ठा है जिक सू भोपली म्हें तन प्यार 


करणो सरू कर दियो हा । 
अली सन में क्या- फिलिप, ज्यू हू निरभागण हू, अर बिखर रा दिन तोडू 


हूं, इसी भात थार ई करमा मे बिसो भोगणझो ई लिएथ्राणी दीस | अती गांडा मे मायो 
घाल्या बुर हाला वी ही ! 


पछ्छ 


इण तर जद अनी उधेड-बुण मे ल'ग्पोडी ही, उण री मा झआयगी । मा बोली- 
"अनी, तू जे इया ग्रमसुम रसी तो थारी सोपडी सराब ह जासी अर फ़र भरा टापयरा 
न कुण साभसी ? बूढ बार म्हार गछँ बध जासी । म्हारी भ्रव सेवा सावण री भर 
हाजरी भरण री ऊमर योडी ई है। भर हू अब कित्ताव वरसा री ? पाक पान रो 
काई भरोसो, श्राज फूड अ्रर अबार ई कड जाव 


धपरणा मा हू काई करू? जद ईनक याद आव वबीरा थू ठा भुजदड याद 
ग्राव, बीरी निस्क्पट बाता याद श्राव, भर बीरा प्रमपुरण बरताव याद श्राव तो 
हिरद में उथछ पुथठ्ू मच जाव । ट््‌ जीव न जमावण री वांसीस करू, पगा भ्रो 
चित अडबी घोड दई लगाम तोडावण लाग जाव ।” 


मा क्यो- हू थारी सगछी बाता मानू । ईनक रा गुण झापा ई नई , सगछो 
गाव गाव परण मरयोड लार मरीज तो कोनी ५» जीव जिका न सरीर राखण खातर 
सगछा ई काम करणा पड ।” 

ग्रनी- मा तू सोच है क ईनक वायम कोनी ?' 


मा-' वेटी, जद दस बरस बीतग्या भ्रर हाल वीरा की समाचार ई कोनी, 
फेर तो हार सायर मानणो पड क वीरो सरीर ॥” 

अनी-“मा, ईनक म्हार खातर विदेस गयो म्हार टावरा स्ातर गयो। 
म्हान सोरा करण खातर गयो नातर कमाद रो तो भ्रठ ई घाटो वो हो नी ।! 


इया कयर झनी आपरी प्रास्या पू छा लागगी । मा अनी न आझापरी छाती 
र लगायर धीरज बघावती बाली- देस, फिलिप तन ठेठ सू जाण प्र तू फ्लिपन 
जाए । फिलिप हाल ब्याव भी करयो वोनी, कक्‍्वारो है। म्हैँ सुणी क वो थार 
खातर बवारो है, अर थार सू ब्याव करणो चाव भी है । क्यू ठीक है श्रा बात ?! 
अनी बोली कोनी । 


* म्हार रयाल सू तो फिलिप सू ब्याव करण मे ई सार हैं। श्रासर श्रडीकण 
री भी तो श्रेक ह॒द हुव । आवश श्रा८्ठ रो सनेसो ई कोनी ग्ररतू दस बरस 
बांतग्या, हाल बावी हुयाडी बठी है । आ वात ठीक कोनी । ग्रैनी, थोडो समझ सू 
काम न । क्यर मा बेटी र गाल सू आपरो गाल चिपाया | 


भ्रमी क्यो- मा, चारी वात म्हारी समझ मे आव, पण तू मन भरा बता वे 
जे क्दास ईनक रो सरोर कायम हुवो, ग्र या पादो झ्रायग्यो, भर यो मन आप 
घर म नई , केई दूज र घर म देखा, तो बीरी हालत रो तू अटाजो लगा सकरे जिक 
सबस म्हार खातर घर-बार छाड समदर म माथो दियो, बीन हू दगो देऊ, तो प्रा 
बात थार जच? बोल म्हारी मा 7? 


प्र्द 


“जच कोनी 47 मा क्यो परण कर भी अनिश्चित र फारण नित्चित न 
दुक्रावण मे स्याणप कोनी । ईयक ग्रनिस्चित है, फितिप निश्चित है। सम री खाई 
निस्चित ने भी अनिर्रिति वर देवे। भर जोर काई करा? बमत टेखर 
चालणो पड ।” 

इण तर ईतक री बात चालतो रवती, अर फ़िलिप रा वील क बो श्रती न 
ठा पडया पलीसू ई बीन प्यार करतो श्रायो है श्रवी र काना में वरावर 
गू जता रवता। 

बाल्टर अर मरी इस्कूल जावता बगत फ्लिप कक्‍न जावता पादा ग्रावती 
बा भी मिलता भर आपस मे हसता तथा तमासा करता। वाल्टर केई दार बवतो- 

बापूजी थे श्राजकक्क घरे आावों बोनी, मा सू रीसाणा हुयोडा हा ? ! 

फिलिप हसश लाग जावतो शझर लाइ म वाल्टर रँ मगरा म॑ जोरदार मुक्ो 
जमा देवतों पण उस री चोट हल्की हुबती इस कारण वाल्टर जोर जोर सू हसतो। 

झग्राज जद अनी आपर टादरा न पढाई बाबत बाता पूछती ही-- क्लास मे 
कित्ता टायर है, कित्ता कच्चा है वित्ता हुसियार है. “म्त्यान कद हसी--” उणी 
बगत फिलिप श्रायग्यी । अनी फिलिप खातर मूढो सिरकावती बाली-- ले बढठ 
फिलिप । फिलिप चुपचाप वठग्यो । 

मरी श्र वाल्टर न फिलिप पीसा दयर क्यो-- जावो वजारसू प्रेक 
मजबूत थेलो खरीद लावो वड़ो सारो, ग्राज फेर श्रापां हेजल बन चालसा, पग्रर बठ 
भू फछ घालर थेलो भर लासा । 

दोनू टाबर बार गया परा । 

अनी पूछयो-- प्रदीच कठ गयो फिलिप ? * 

फिलिप---“थार क्‍न ई आयो । 

अनी-- 'कोई खास काम ? 

फिलिप--“दाम वबतावणो बाकी र॒यग्यो ?ै 

अमी»- फिलिप, माफ कर, मन याट कोनी 

किलिप-- आरा भूलश री वात है भरती ।/ 

अनी--“जद ई ता ह माफी मायू हूं । 

फिलिप--' याद कर झनी! आ्रापा री वात याद कर 

अनी--- 'पण भाषा रो तो साल भर रो वख हो ?! 

फिलिप--"तू ठीक रब झनो ! * 

अनी-- 'तो केर वश माय कायम रवरणगो चाईज । ऊ तवाछ म॑ वावकछों नई 

बणनों चाईज ।/ 
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फिलिप--'ऊ तावक ? किसी ऊतावब्यर कुण कर ऊतावक् ? 

औनो--“तो किसो श्रेक बरस पूरो हुयग्या २! 

फिलिप--“तने सक लागे अनी २! 

प्रवी--“मने तो काल रीसी बात लाग्र ।” ग 

फिलिप--“लाग है, पण साल तो पूरो हुयग्यो ।” 

अनी--“साल हयग्यो ? बडो भारी इचरज है ।' 

फिलिप--“इचरज री वात कोनी । जे सुपारया फेर पकगी है, तो पक्कायत 
साल हुयग्यो । प्लाव वार प्रा, म्ह्र साथ हालर देखले, जे भरोसो नई हुव तो ।” 


भ्रनी बोली--"फिलिप सुपारया रो काई देखू ? धणी ई चीजा देसरी हे, 
विस्ती देखू ? तू प्राप समझदार है क फसलो करतो वगत मन किर्त्तो सोच बिचार 
री जरूरत है | पण फिलिप, तू डर मत, फसलो तो म्हार पली सू ई करयोडो है, फेर 
भी तू मन, फ्लिप, तू मन प्रेक मईन री मौलत और देय द ।” 


जद अनी र घरे भायो हो, तो फिलिप रो मू डो श्रासरा री लाली सू पकछ 
पढ्ाट बरतों हो, पण मौलत मागर ब्रैनी वीरी झ्रासावा ने जाएँ खाइ में बूर दी। 
वी क्यो--“प्रैनी, जिया तू राजी है, हू तो वियाई राजी हू। थार जच जित्ती 
टेम कु लेप ल। तू थारी मरजी रो राणी है, मन उजर करण रो कोई हक बोनी । 
जे मईने री जगा तू दो मईवा क्वती तो भी हू तो मजूर कर लेवतो । मजूर करण 
सिवाय म्हार कन दूजो कोई उपाव भी तो कोनो ।” अर सबद क्वती वगत सराबी रे 
दाई फिलिप री जवान लडखडावर लागगी । 


फिलिप रो धृजती प्र गढछगढछाती वासी भे इसो दरद हो क उए न सुण्या 
परखाण हिरदो भी पिघछ या वियव नई रद । अ्रनो जद फिलिप रा धीरज भरया बोल 
सुण्या, तो दया रे कारण बीरा नण जकू सू छलीजग्या, पण वी मूडो फोरन 
भारुषां पू छली प्र फिलिप न ठा नई घाली । 

“बोई बाद कोनी, भ्ेव भईनों भौर सई ।” इपा वैयर फिलिप हाथ लटकाया 
पग घींसतो घीसदो गयो परो । 

श्रेक मईनो बीतग्यो पण फिलिप पाछो झ्ायों बोत़ी ) श्रेक झौर बीतग्यो 
तद झनी र वारण प्ाग पावर केर ऊमम्यो । 

* प्रेव मईनो हुयग्यो फिलिप ?” श्रनी इचरज सू पूछपों । 

“प्रेव नई , दो ।” फ्लिप मथर सुर प क्या । 

* म्हारी सोगन, फ्लिप ? 

“तू कब जिक री, झनी 
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“देख फिलिप म्हार बैश में तो फरक पड़ कोनी, पणा तू म्हारी बात ठेठ 
सू भानतों झ्रायो है, थोडो-सीक और मानल 47 

“बोच, अनी ।” फिलिप कंयो । 

“पफिलिप, थारे घर मे हू पली वार पग घरसू । हू चासू के हरख कोड सू 
जाऊ । पण हाल म्हारो मन हरख कोड री हालत में श्रायो कोनी । फिलिप, तू 
मन भ्रक मईन री मौलत और दे सक काई ?” कयर भ नी सरम यू नैण नीचा 
कर लिया । 

“थारी जे मरजी झा ई है, तो फ़र म्हारी इनकारी रो सवाल ई कोनी । 
पण झंक बात हु कऊ-्तू भले ई म्हार घर में चालती हरखा ना, म्हार॑ घर री 
ईंट ई ट, म्हारे बाय रो पत्तों पत्ती थार श्रावण री पभडीक में प्राह्या बिछाया ऊमा 
है । बो सोनढ्ियो सूरज कद ऊगसी जद वे तू बारी इ छया पूरसी ?” 

“फिलिप तू स्याणों है श्रेक मईनों | वस भव कदेई मागू कोनी, भाखरी 
मांग है--प्रेक मईतो ।”” 

“फहार धस्मो ई खटाव है । जित्ता वरस बाढ़या है श्रब॑ तो बित्ता मईना ई 
कानी । काल प्राय जासी श्रे क मईनो ।” 

जद भ्रेक री जया दो मईता बीतग्या, तो फेर भ्रेक दिन भौनी र भागण में 
फिलिप भायर ऊमम्यो । ज्यू बौर ने दसतर करजायत भेछों भेकों हुव भर निजर 
बचाव, इसी तर भरती फिलिप न देख्यों प्रदेख्यो करण री कोसीस करी। फिलिप 
बिना कया ई तिपाई माथे बठग्यो 

प्रनी स्तामन आई, बोली--' फिलिप, तू झौक कूडी लुगाई ने थारी बऊ 
बणावणी चाव काई ? हू यार झाग कित्ती वार कूडी पडी हू ।/ 

“कोई बात कोनी ” फिलिप क्‍यों “अरब तो अ्रक्तमाव रो समो कटस्यो, प्र 
सुख री बैत्आ झायगी, प्रापा न भगवान रा आमारी हुदशा चाईज । 

“फिलिप, तु म्हायो है, हु थारी हू ।” 

“प्रनी हू वो यारो हू ठेठ सू ई थारो हू, पण तू हाल भी म्हारी कोवी । 
कयर फिलिप रुमाल यू झापरी आख्या पुछी झर गछ में खरखराट आयस्यो, इस 
कारण गछो साफ करयो ॥ 

“नई , फिलिप, तू झा बात ना कह, थार मू डे सू जद इसी सुर , तो म्हारे 
काछज र। टुक्डा-द्ुक्डा हुवण लाग जाव । पण तन ठा है--म्हर माथ भब दोलडी 
जिम्मवारी है--भ क तो आ क हाल हू ईनक रो घर समाक्ठ या बठी हृ, भर दुजी 
झा के धर रह्ार स्थाव करण रो बचत दियोडो है। फ़िलिए तू सहारो हैं, हू थार 
भाग पल्‍लो विछायर भीध मागू क झेक मईन री मौलत तू मन फेर देय दे । प्र 
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जेतू मन मे पाया जाव, ता हू प्रयारई थारो क्यो बरण ने स्पार हू ।' बबता 
कयता प्रैनी रं मू ड माथ पसोनो भायस्यों । 

फिलिप घुप । 

“पकेलिप/, प्रेनी बयो-- “रीस प्रायगो, म्हार ढोठपर माथे २” 

"प्रो", फिलिए शपा--* पारी बात माये मन प्राज 3_़ीनई तो बदई रीस 
भाई शोनो, भर हू सोयू व फेर भाय भो शोनी ।/ 

“तो फेर म्हारी प्ररदास, फिलिप 2” भनी पूछपो । 

“प्रेर नई , तु दो मईना स, भ॑ नी, तू सावक सोच विधार ने बृदम रासे ॥ 
हालत भी पारे मावे कोई घधाण गोनी । तू धुल्लो है।" 
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अनो रा टावर फिलिप री कछचक्ली जावें। फिलिप बाते इस्कूल भेज बारों 
खरचा श्रोढ-प्र बाता बादरगाह रा सगढ्हा मिनख लुगाई जाणन लागर्या | फितिप 
झआँनी र घरे कदमकाछ ई जावती पण प्रा सबर भी दाव लोगा र कावा में पूर्े 
जावती । ब हेजल बन में गया इणा बात रो भी सयक्ष चरचा हुयगी ही। भरा भी 
लोगा न ठ ही के अती र धर रो खरचो फिलिप चलावतो हो । 'प्र ती प्र 'फिलिप 
गाव रे खोगा रो चरचा खातर प्रेक चोखो विस हाथ ग्रायोडा हा । जद कदेई चोपातछ 
म॑ च्यार मिनख भेछा हुवता, तो इणी वात रो चरवा चालती, अर सगव्या जणा भाप 
प्रापरो ग्रवकल साख विचार परगट करता 

प्रेंक दिन री वात जद घणासारा लोग भेढ्ठा हुयोडा हा, भोक जणो बात 
घछडो-- 'ईनिक लाई क्िसोक भत्तो आदमी हो ! आपार ग्राव रो नाव हो । प्रक्कयी 
प्रढ्यगी जगयावा में भ्रोन्‍्लक्षीजतों हो । * 

दूसरों बोल्यो-“ग्ररे भाई, पीसो गछो कटावें । ईनकः सोच्या-लसपती बण 
जाऊ--इणी लोभ मे घर सू निकल्ग्यो हो, पण घर झ्राठी घुगाई झ्रर ठावर ई हाथ 
माय सू निकक्क गया। लोगा कबजों कर लिया ।' 

तीजा---'इया कबजो कर लियो जिका कोई तमाप्तो है? लुगाई रो मन हुया 
बिना मिनख री बापड री औकात ई काई है ? 

चौथो---/थारी बात सफा साची है । जे लुगाई रो मन मई हुव, तो मिदख 
भल ई वित्तो ई माथोी पटकर रय जावो बाबीर जाछ मं फस ई कानी । पण जे 
लुगाई आप गई-बीती हुव तो फ़र काई कवण-सुणन री बात कोनी । / 

पलो--“मई, अँनी बापडी छुगाई तो चोखी ई है । कदेई नांड ऊची करया 
खालती देखी कोनी ।/ 

दूजा-- बस बस रवण दे भाया म्हार क्‍न सू क्यू पोथी बचवाव है २ 

ती--' हा भायला, थार स॒काई छानो है । 

टूजो-- म्हार सू कोई झा छानी न कोई फिलिपए छानो। परण ग्रापा रा 
बाई लियो ? शान ई बापडा ने जीव राजो करण दो । झ्ापा रे घरसू वाई जाव ? 
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तई ईमक नई आमी, फिलिप ने भासापट्टी मे रस्सी, अर जल बा आय जामी, तो 
फिलिप न घर रो मारग बताय देसी 7 

चौथो --/“इत्ता बरस बीतम्या भ्रव ईनण' रे आवण री जाप्त राखणी तो 
मूरपता है । म्हार स्थान सू तो दोना रो पढ्डी हाल बढी कानी, नातर श्राज त्तई 
में कदेई रो ब्याव हु जावतो ।” 

पलो--“अरे भाया, व्याव में बो मजो थाडो ई है जिको प्रम करण में 
हुव । व्याव तो म्हारा हुयोडा है, पर देखू वा वब्याव बचाई छातीकूदों मोल लय 
लियो । टावरा री मा हुयगी, वाढू ता ई कठ कादू 7” 

तीजो---“ग्रा ई वात है । फिलिप आप बडो रगवाज झादमी है । थो बांगा 
रो भवरो है, श्राछा प्राछ्ा पुतव देखर मन-रत्ठी -पुर । औरुया झायगी, पण भर नी 
रो जोबन हाल ताजो हैं ! जित तई आ ताजगी रेसी, फिलिप अंती रोलारो 
छाड कोनी 77 

चौथो--“इत्ता इत्ता वरसा तई कोई फालतू लमबाड रो कायदों थोड़ो ई 
हुया कर । म्हार विचार सू तो झ्रान पाच बरसा पली ई ब्याव कर लेवणो चाई- 
जतो हो पणा परमात्मा प्रान इत्ती अक्लूल ई दीवी कोनी ज्यू मालम पड ।” 

दुजो-- 'म्हार रयाल सू तो आरो ब्याव दस बरसा पली हू जावणो चाईजतो 
हो, पण हाल ई झ्र॑ तो पालपट्टी मई काम चलाय रया है । श्रजीव खोपड या है भारी 
भी ' शजीब वाई गली खोपड या है । घर रो अकुल न हुब, तो फेर दुछा रा 
किसा टोटा २” 

पली-' “तू मूरस है । दस बरसा पंली कोई हुया करें? इया काई ईनकः 
र जावत ई व्याव कर लेवती काई अँनी ?! 

तीजी--' मन तो केई बार विचार श्रा्वे क भा बात काइ है। रात री 
इंग्यार बार सोचता सोचता बज जाव, पण श्रनी फिलिप रो झ्राडी रो हल हाल 
समभ' में आयो कोनी ।” पे 

दूजो -- 'फिलिप अंनी सू प्रेम तो करे, पर अंनी ता लखणा री लाडी है 
नी | फ्लिप न भ्रनी र भ्राचरण में डबको लाग है। वा पुरी तपास करया पद्धे 
ब्याव भले ई करा, इया तो भ्र नी रे चक्कर भे चढण आछो कोौनी । 

तीजो -“चह्ढर में तो है ई । 

इण तर री बाता चौसक म हुवतो ई रवती। केई तो वसा हा व फिलिप 
अथवा ग्नी या उण र टावरा न देखर मभट चुप हू जावता श्रथवा दवदी जवान म 
बालता या बात फोर दवता पण् केई क्रिपातू सज्जत इसा भीहाक श्रौन्नी या 
फिलिप अथवा ठावरा प देखर बार वाप मे बात पू चादण री भी चेस्‍्टा करता । 
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चौथो --”ऊ चा चढ चढ देखो, धर घर श्रा इ लो । इत ता समा धरीसा 
ई लाग । श्र गया वीता है तो दूजा भी कोई मला झादमी म्हारे ध्याव म तो प्राव 
कोती ।” 

दूजो--“ते तो म्हार मूड री बात खोस तो ” 

दूगो--“सांस ली, थार म है इत्ती उक्त जिको थार मूड री बात सोप्त ती 
महारी पाछ्टी म वठण जोगो हुवणा में हाल बरस लागसी ।” 

पलो -- पण म्हार स्थाल सू फिलिप रो दोस तो "रोगी ।/ 

तीजो--' तो दोस श्र नो रो भी कोनी ।! 

दूजो--"हू कऊ दोनू भ्रखरे भ्रखरँ दोसो है ।! 

पेलो--'थारी बात ठीक हुबणी चाईजे ।' 

चौथो--(पल न) ' तू इया गुडक्श लोहे दइ कया कर, बणा ई भ्रठीन, 
अर क्णई बठोन ? / 

पलो--प्रवार टेम इसी ई है। जद ईनकः हो, ता श्र नी ईनक री हुयोडी 
रई, वो गयो परो, श्रव फिलिप ने झवणा लियो ।” 

चौथो-- पण हाल रो घडी भपणावर में ई को तूर-लक्खण तो कोनी । 

तीजो --/बूरा लवण किया कोनी ? टावरा ये इस्बूल धाल दिया; भर 
अ्रनी श्राप ई तो फिलिप ताण बठी मौज कर है। क्सी क्मावण न थोडी जाब है 
झ्रथवा ईनक पीसा थोडा ई भेज है ।” 

पैलो--' श्र ये काई समभो, भौनी री चाल समभणी थारी बुद्धि सू बार 
रो बात है | सुणो, ह्‌ बवाऊ ---ईनक सू ब्याव ता कर लिया पण वो प्रज्जड मिनख 
ई र दाय श्रायो वानी इस कारण बीन ती विदेस र मिस घर थ्र्‌ काह दियो प्र 
अब आपर वित रा चाया कर ॥7 

चौथो--' जे चित रा चाया करती, तो इण तर भ्यारण भिख्य।रणी दई 
को रवती नी ।/ 

पलो-- अरे भाई, भरा ई तो बात है जिकी थे लोग समभो कोनी, पण हू 
समभू हू। जे अवार फनाफन रवण्य लाग जाव, लोग झागत्) था सू बतावण लाग 
जाव नई जद इत्ता बरस हुयग्या आपरी काम भी बणाय रई है, अर कोई टोकरा 
री होमत करण श्राछो भी कोनी ।* 

दूजो---“बात तो थारी छीक लाग। * 

तीजो---“ थे भले ई मन रा योट जच ज्यू उठावो, ईनव सातर तो शा अं डी 
सू चाटी तई वफादार है । जादू रो डडो तो फिलिप माथ फर राख्यी है। जित 


हर 


भरा टीवा टीपणी सुर श्र नी तो नाड हेठी करुया सडक दणी झ्ाग निकक्र 
जावती । फिलिप उदारता सू हसर दात काढ़ देवतो । वाल्टर न लोगा माथ रीस 
झावती, भर मेरी री तो केई बार आर्या भरीज जावती । 


श्रैनी प्रर फ्लिप तथा टावर तो इणा चरचा सू तग झ्ाया ई, पए नित- 
हमेस साभी दक्षियों दछता दछता दक्वारा न श्राप ने भ्क्नसत् लागर लागगी, झर व 
चावता क जे ब्याव बर-क्राय लेव, तो रोजीन र गागीरय सु पिडो छूटे । 


जद फ्लिप श्रैती र घरे आवतो, तो वाल्टर बीसू धणो राजी रवतो, जीमश 
खातर फ्लिप रा नौरा करतो, आपरे हाथ सू मू डो ढाछूतो अथवा पाणा या चाय 
सी गिलास लावतो | जदपी वाल्टर श्रापरी भा रे सामो ऊदेई प्रस्ताव तो राख्यो 
बोनी, पण उण र नशा सू इसी झछक मिलती ही के फिलिप श्री रो जे ब्याव 
हूं जाव, तो वो राजी है । 


पण मेरी वाल्टर सू दो पावडा श्राग रई । बा बोली '-मा, याधु म्हारो कित्तो 
लाड रास । भ्रा तो मन ठा है व ब म्हार चाचा लाग, पण हू देखू क गढछी गुवाड 
मे दूजे टावरा रो लाड वारा बापू राख, जि सू फिलिप चाचाजी भ्हारो लाड कित्तो 
ई बेसी राखे । म्हार विना व जीम कोनी, म्हार बिना बान शभ्रावड कोनी । भर 
सगढ्आा सू अपरण री वात तो प्रा है के म्हे तो रैवा इस आछ कपड़ा मै, प्र ततृ 
रवबे इसी कोकी | म्हारो जीव इण वात सू धापर दोरो है।” कवतो-ववती मेरी 
रोबश लागंगी । 


प्रनी उस न छातो र लगाई झर बोली--“तो हु काई करू बेदी, म्हारो 
भाग इसा ई है । करमा मे जे सुख लिख्योडो हुवतो, तो थारा झापरा वापूजी, म्हार 
पाज्ता पालता, झापा न छोडर क्यू तो जावता, अर व्यू इणा तरे आपा अभनाथ 
बणता २! 

“पण मा, अब बरस कित्ता बीततग्या ? मद तो याद ई कोनी के बापु कद 
गया । मर्नें बारो चरी ई याद कोनी । झर फिलिप वापजी झिसाक चोला है । तदे 


चोया को लाभ नी ?” मेरी पूछयो। न 


'चोखा तो लागे ।” झ्र नी कयो । “फिलिप तो सगढा न आाछो लागे । वो 
गुणा रो घर है ।” 


“तो फेर मा, आ काई बात है २?” भेरी पूछया । 


“तू काई बबरो चाव बेटी ? तू वडी सारी है, समझणी है | थारे मत रो 
बात ने खुलासा करन वह ।” 
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मा , मेरी बोजी, ; तू फिलिप वापजी सू ब्याव वो बर सकर नी ? करते 
मा, हू थारे पगा मे पड । *क्‍्यर मरी भरती र पग्ा में माथ्रो वावण्य लागी। अ्रैनी 
बेदी नें छाती र चिपायत्री अर टछे ट्क्क श्रायुडा दछयावती रई। 

मेरी थोडी ताछू म उठर गई परी । अनी उठी । प्रास्या धोई, श्र लारल 
बगीच में टलण लागगी । टलती टतती र माथ माय सू फ्टकार स्‍झाई-पअ्र नी फिलिप 
थार खातर आपरो डील गाक् दियो, अर तू बीए झ्राग यू भ्ाग टरवाव है श्रा बात 
क७ तई मिनसपण री है ? मन म सोच्या वित्ती वार म्ह थीसू बण बरयों है धर 
ज्ञद बो आायर ऊभो हुयो, तो हू कूडी पडी हू, व दरगाह री चक्‍्चक सू तो म्हार 
काना रा पड़दा फाटर्या । आ निकुमा मिनेसा र जाश कीई दुूजों वाम ई बोनी 
पण भारी भी गछती बोनी । मन दूजा र दोस वानी नई , म्हारें झापर दाक्ष कानी 
देखशो चाईज । ग्रठीन म्द्वारा श्रापरा टायर फ़िलिप ने आपर प्राणा सू प्यारों समझ, 
श्रर व श्रा चावे के हू फिलिप सू व्याव छरलू । परा श्र सगा झा को सोच नी वः 
जे कदास ईनक जीवतो झ्रायग्या--हाथ ! झ्रावशरन तो प्रठ पड़थों है, वरसा रा 
बरस वीतग्या-तो ह काई करसू । 
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ईनक कठे रैयग्यों २ 


परणा ईनक क्‍ठ रेपग्यो ? अनी सू सावक्क मिलर, टाबरा रा लाड कोड 
करन “बडमागण”” नाव र जढ जाज मे राजी खुसी द्वर॒यो हो । श्रा बात तो ठीक 
है बँ जातरा सरू हुवती बेका, जद जछ पोत बिस्बे' रो खाडी भें हो, तो जछ देवता 
मिनख री सगती तोलण खातर प्रायस्या | श्राज रा सगछा मुसाफर धबरायग्या, 
पण जाज चलारा हीमत झर चतराइ सू काम लियो। माथसूणी लैरा सू “बड़ 
भागरण ' मोरचो लेवती रई। परा मिमनख 'री सगती कुदरत र झाग काई मोल 
राख ? पाणी म॑ उफाण माथ उफाण शभर हवोछ माथ हवोछो उठण लाग्यो क्‍झर 
समा जणा बचण री भ्रास छोड दी, कारण इण हलचल सू जाज वागद री इगी 
ज्यू भ्रथिर हालत मे पडग्यो भर मुसाफर मिट सिक्ड गिणता हा क श्रव जाज डृब्यो, 
झव जाज द्वब्यों । इण तर रे डरावण तोफान में हू गी लेवर उतरणो तो चलायर 
मौत र मू ड म जावणों हो, इस कारण सगछा जणा मसकट काछ में भेछा हुयोडा 
झाप श्राप र इस्टदेव रो सिवरण करण लाग्या 


बुदरत रो कोप हछ्कको हुयो भ्रर जाज र डगमगाट म कमी झ्रायगी | बड़ 
भागण' आफ़त माय सू साथत निवकगी भर मुसाफरा रँ जीव मे जोव आयो । 

पब जाज ठंड ऊन भाग मे आयग्यो जठे मौसम सुवावणों भ्रर समदर सुसीज 
हा । लारल खतर र बारण समदर री झा सायती मुसाफरा न वड भाग री सैनाणी 
लसाई । 


झाग गया सू पली ई पोत चलारा आपरी कमर क्सली, कारण प्ाग 'ताफात 
डमस्मप्य” भायकर गुजरणो हो। जिसा गुण बिसा नाव | तोफानों री मुक्छायत 
र कारण ई इण डमस्मध्य रो नाव इसो थरपीज्यो हो । झ्राज तो लोग ई न 'झास 
बधावशो, भयवा 'केप भाफ गुड होप” कब है | हा, तो जद *'वड़मागण ' इण 
डेमह्मघ्य मायकर निकछुण लागी तो प्रेक वार बीर नाव री पारस करण खातर 
जछ-देवता फेर मभरवधो कस लियो। लोगा ने “वडमागण” नाव बूढ़ों लागण 
प्षाग्यो, भरबा सोच्यो केब समर्थ निरभागी है। प्राणी रा फ्टोड साय सायर 
* बढमागण” सभ्रधमरो हुयगी। मुसाफ्रा फेर इस्टदवां रो सिवरण बर्‌या, पण प्राज 


हद 


सिवरण प्रक्यारथ लखावण लागस्मो, फेर भी दवाल तगतौर सिकदर हो, प्र संमदर 
सिलामी लेयर मघरो पडग्या ॥ 

इस धर बदेई मौसम झाथ्लो भर कदई मौसम माडो, पणा मुकाबलो करता 
बरता छबट गन मे पुसव बिछग्या, श्लर बडडभागण लारल बिल न भूलर, सोनलिया 
टापुश्रा र पसवाड बेर हसतो मुछकती प्रापर थान मुकाम पू चंगी, भर बढ जायर 
सुख रो सांस लियो । 

ज़ाज चीरा देस र क्‍्वार प्राय लाग्यो, भर ईनक भी भापरों काम जी तोड़ने 
करणोी सहू कश्यी । मारग री प्रवब्यो बे में जे ईनक जिसा हिमताछ, चलार नई 
हुवता ता जाज ठिवाणों लागणो मुसकल हो । जाज र कपटन इस प्ररष रो भेक 
कीमद जाज मालक न लिख भेज्यो, जिएा मे ईनव री चतराई प्र हीमित रो मोकदों 
बडाई करी ही ६ वष्तान झापरा सरजी सू ई ईनव' री दिनखा बधामर पली विभ्च 
दूरी करदी । इस सू ईनकः रो उत्साह बध्या, भर बा भ्रापरो काम भौर मी साव 
धानी सू बरण रो ध्यान राखती । 


दिपटी सू फ्रमत मिल्या ईनक बजार मं जायने भात्त मात री जिनसा रा 
भाव ताव भी मालम कर लेवतो । वठ रमतिया रो बजार घण्ों जोरदार हो । ईवक 
बठ माल री खरीद फ्रीस्त भी करण लागग्यो । जद जाज पाछो दरण लाग्यो, तो 
वो धराासारा रमतिमा मोल लेय लिया । मने में विचार करयो--कित्तो फरक है 
श्रठ प्रर बठ र॒ भाव में । भरे जिको रमतिया प्रेक पीस म प्राव, म्हारै भ्रठ उणी 
रा दो भराना लाग तीन भाना लाय | भ्ाठ गुणा फरक बार गुणो फरव इण तर 
जे हु दो तीन चक्कर बाढ लेसू फेर वो दल्ददर दूर है। पद म्हार गाव में ई दुकात 
क्र लेसू । बौपार वध जासी भर गरीबी माय सू निवल्वर घर ऊ चो उठ जासी। 
अ्नी मिनखाचार रबण लाग जासी । ठाबरा री सावछ पढाई शे परवध हू जासी । 
म्हारी तो कई बात कोनो । हू तो जे श्रवार रऊ ज्यू ई चनवो कर, तो भी कोई 
बात कोनी । 

बिकरीन्वटट रो समान टाकर बी सोन र भीकछ री प्रेक मूरत भी टावरा र 
रमण खातर माथ तीवी । जंद ठाबर भागतान्भागता “ापू-बापू कबता साभव 
आसी तो हू भट भा मूरत बार ग्रागे कर देख ---ईनक मन में सोच्यों, ग्रर तद ठावर 
कित्ता राजी हुसतो । 

अब बडभागण' री धर कानली जातरा सरू हुई । रोभा तो पलड़ी जातरा 
मे थोडा नई देख्मा हुए पर प्रबब(छ पली विच्च ई इधकाई रई । सारग मे समदरी 
मबर आयग्या धर बार माय नाज फसग्यो पश्ण हु सियार चलारां बींने मवर सू बारे 
काड़ लियो । जाज र प्रागल भाग माथ प्रेक लुगाई री सीन तई री सूरत कोरयोडी 


स् 
हो | लरा आव भर इस मूरत सू टकराव अर पाछी विलीण हू जाव | मूरत जार 


बराबर लरा रो गरव गछतो देख रई हे भर सामी श्रावती परचड लरा बानी औऊक- 
टक निजर भू जोय रई है । 


इण तर मोक्छी ताक तई “लरा सू सम्राम करया पछे फर “बडभागश' न 
सायन्ती सू सास लेवण न मिलयो । पण इसी ठा पडी क 'वडभागर रे नसीब में 
टिकाऊ सायती लिख्योडी नई हो। भाग जावते ई आ्राधी सछ हुयगी--कदेई उतराद 
सू दिखणाद, तो बदेई दिखणाद सू उतराद। इणी तर उगुण सू भ्रायूण, भर 
प्राथूणा सू उग्रूरा । पत्र पक्त छेड भ्राधी रा रुख पत्टठ, अर चलारा र॑ नाक में दम 
आयर्यों । इस र सागन्साम लरा भी आपरो जग॒सरू कर दियो अर व बढभागण' 
सी छाती म यपडा मारण लागगी । 'बडभागण”' काकजो मोटो राख्यो, प्रयाग जरणा 
राखी प्रर प्रापरो छे नई दियो पण भगवान न उण रो छे लेवशो हा । उणी 
बगत मौत स्यथारसो डरावणो रूप घारण करन तोफान फू फायो, प्रर चानणी चहूड 
रात न घोर भ्रमारवी ज्यू वशायदी । चलारा आपरी जाण में वी पाछ नई राखी 
पर भव तो हाथ न ह्वाथ सूमणो ई बद हुयग्यो, गेलो दीखणो तो छेड रयो । जाज 
गेल सू भटकग्यो, पण चलारा न भ्रधार र कारण नातोठा पडी झ्र ना व तोफान 
४ कारण जाज माय की कबजो राख सकया । अ्रधार मे समकछा हापन्योय करण 
लोगग्या । कप्तान जाज री वाल न ग्रेददम रोक्ण री कोसीस करी । पण जाज तो 
तोफान र भ्रघोण हो कप्तान रे हाथ री बात नई रई। लरा टक्रावण री प्रावाज 
आई । कप्तान सगत्ठा र सावधान हुयता थका भी फेर सावधानी सारू धघदी बजवाई। 
भरा घटी खतर भथवा भौत री ही । देखता देखता जाज जायर चटटान सू टकरायग्या । 
टक्कर इत्ती लू ठी लागी क जाज रा फूतरा-फू तरा बिखरण्या | प्लोय हाय होप, ओय 
हाय री करव्ठाद उठी, भर सगव्ठा मुसाफर पाणी र पेट में गया । पण बा माय सू 
भी जीवतो रयग्यो ईनक, श्र दो जस्पा दूजा | वार हाथ बोई टूटा मांगा लट्ठा श्रंथवा 
पा्टिया आ्रायग्या हा, भर ब बार सायेर आधीक रात तई बवता रेया । आ तीना र 
सरीरा री सगती तो सोछ झान्य हृटगी ही, पणय प्राण वाला लागे, इणी वारण श्र 
लक्डी र सब॒छ सू झटक्योडा रया। बींन ढील नई दी। काछी रात रो छेडो आयो, 
भर तडको हुयो जित्त ब तीनू प्लेक ठापू रे कनार लायर हाखीजग्या। वा माय सू 
झेक रो नाव हो हटर, जिक री भूमर ईनक र लगे टगे ई ही । तीसरोडो तो हाल 
छोरो सीक ई हो । कद मे तो पूरो बध कर लियो हो, पण हाल होठा माय मू छ ई 
पूरी फूटी मई ही । 

जद दिन री दो बजगी, तो ईनक थोडो हाथ हिलायो, झर पसवाडो फोरयो ॥ 
बठण न खसे तो सगको डोल भ्रकडीज्योडो हुवझा रै कारण बठयो ई हुयीज कोनी । 


१०० 


छेवट तीन ध्यार बार हाथ पम ऊचा-नीचा पटक्‍कर बी कोसीस करी, झर ऊमी 
हुयग्यी । प्राण वचस्या इण रो हरख तो हो पण अरब कोई जगछी जिनावर 
भख लेसी, इस डरसू ईनक विचार मे पडग्यों। चालरानें खसे, ठो पगा रो 
सत निसरयोडो | पीडया ने थोडी दावी मसत्ली, अर बीनाली चाल में आगे गयो । 
ईनक र हरस रा पार नई रयो, जट बी हटर न तावड में यरा सास साचते 
देखयो । नडा गयो, जायर चचेडियो, छातो श्रर मगरा र हाथ फेरयो, हाथ-पग 
चीयया तद हटर भ्ाख खोली । ईनक हटर री छाती माय पडर बीसू लिपटग्यो, 
प्र दोना री श्राख्यां में पाणी झ्रायग्यो | ईनक भट आख्या पूछर कयो--'झर 
हटर, भ्रक भ्रर प्लेक इग्यार हुव । डर मत, भ्रब आपात जिकी हालत में भगवान 
लायर घर दिया उर रो मुकाबला करणा खातर त्यार हू जावशा चाईज । दोनू जणा 
उठग्या, भर झ्राग गया । तीजाडा बदनसीब भी झ्रायग्यो | बीरी हालत खराब ही । 
कोसीस र श्रुपरायत भी बो भटदणो फिरण घिरणा जिसो नई हुयो ! 


इण टापू माथ श्रा तो श्राफत ई ही क श्रातीना न टाछर चौथे मिनख--जाय 
रा मू डो वठ देखण न नई मिल । पशण छावण पीवरा न अ्रठ तोडो नई हो । भात 
मात रा कवह्वां-पवछा मीठा मीठा इत्ता फ्छ हां व टिरसत भार सू लडालूम हुसोडा । 
तीनू जणा फ्छा न सकते सक्‍त डरते डरते चासर देखया | इमरत री जात ब 
डरग्या क प्रठ इसा फक्र कई जादुगर या भूत-पलीत री करामात तो नई है परा 
जद तोत च्यार दिना म॑ भी कोई डर डाकर ध्यान में नई आयो तो ब॑ निधडक 
हुपाथा । भाग सू भ्रक जब् सोत भी हो जिश रो पाणी जाख मिसरी मे घुकर 
श्रावता हुवे । घर-बार तो छूटग्या ग्राखी दुनिया सू घत्लगा भी हुयग्या, पणा भूख र 
बिख को मर नी, इत्तो तो नेचो हुयग्यों । 

श्रव लार रयो जगढी जिनावरा रो दर ॥ जगली जिनावर बढ हिंतक जात 
रा तो कोइ हा ई कोनी । हा जिका सुसिय हिरशिय जिसा कवक्‍कछे टिया जिनावर हा | 
य इता निधड़क विचरयोडा हा के डर सार समझ ई नई । जे कोई बारो सिकार 
करणा चार्व तो ब प्राण बचाबण खातर भागणो जाए ई नई । इसा निरदोत भर 
भौछा जिनावरा रो सवार करण री गवाई भात्मा नई दी । दो च्यार बार तो ईनेक 
भ्रर हटर बा जिनावरा रो स्िकार करयो, फर बान श्रापन गिल्याण भायगी- भरे 
आा जिनावरा रो तो प्रो टापू | आर घर म सरणार्थो बणर झाया सह भर मिजमाता 
न ई मारा । झा कित्ती बडी त्रितथणता हैं | वा स्िकार करणों बद कर दिया । 

ईमक' प्रापर झआासर खातर जया जोमी प्र भाखर पाड़ रे हेठली प्रेक गुफा 
साथ जियो रो सू डो समर कानी हो ताड रा पत्ता छायर श्रेक भू पड़ी त्यार करी 
जिकी प्ाषी मू पडी धर प्राथों ग्ृपा व जू्यू ही । 


१०१ 


इश् तर इण इन्दरलोक र वगीच मे, जठ रसाल सू भ्रिधका काई नई हो 
तोनू जणा बसम्या । इसी वर्ठ हवा के मिनस मस्तों सू भूल लाग जाव। संवती- 
सबतो गरमी एठे बारे ई मास रब, पण फर भी व तीनू , इसे देव-दुरछूम वातावरण 
भे भी अमूभ्योडा हा, जेछ मे हा, झर बठ सू छूटको पावण खातर तो बारी आत्मा 
कतमव्ठावती ही । इण रो श्रेक कारण हो । छोरो हेनरी तो प्राया पछ कदेई सावक्ॉ 
रयो कोनी । वो हरदम भू पडी र॒ माय ई पडयो पड यो श्रोय हाय बरतो रवतो । बद- 
डाक्घर बढ हा कोनी इलाज कराव तो भी कीरो करावे ? 
परवार मे जे श्रेक जणो मादो तातो हुवे, तो नात सार सम्र्ता री सुख-सुविधा 
मे फरक पड ॥ इणी तर जे झ्रेव जणो श्रपरोगो भ्रषवा मुतलवियों हुवे, तो यो परवार 
हपी इमरत भ जर जिसो काम कर, ग्र सगे सुख न दुख मे बदक देव । परा 
प्तीनू साथी दुप्त रा सतायोडा श्राफत रा मार॒या | माद री देखरेख करणों सगत्ठिया 
रो फरज है । दोनू जणा हनरी सातर सोत सू पाणी लावता, तोडर बींर मन- 
मावता फकछ्॑ लावता, उठायर बीन छया-तावर्ड सुवाणता। परण इत्ता हीडार 
उपरायत भी हेनरी री भादगी म सुधार नइ झाया। उलटो चीरी हालत दिनोदिन 
विगढती गयी । तीन वरसा तई वो लास रूप में जोवतो रेयो । प्रेक दिन तग भायर 
क्मो--/ईनक चाचा, म्हार दुख सू थे दोनू बीधीजम्या) हू साब तो हू सकू कोनी ॥ 
प्रेक भ्ररण करणी चाऊ जे कबूल करो, तो ।” 
ईनवा' कयौ--“हैनरी, म्ह सदेई तन म्हारों ठावर समभूयों है,तो ई लू 
सक ? बोल तू वाई चाव है २” 
हनरी र साव सूकयो्ट सरीर मे जाए पाणी कठ सू झायो ? बीरो घाम्या 
सू टकछ टक्क बिरसा बरसण लागगी । ईनव पश्रापर खरटर हाथ सू हेनरी रा प्रासू 
प्रर गाल पू छया । 
हतेरी फ्पो--/बाबा, जिवी जरणा सू था भ्हारा सेवा साया है, वा म्हारे 
गाप र खांतर ई भ्ोखी ही । उाबो भादगी सू भला भला रा धीरज भर ग्यान होडा 
करत-बरत उथपर उत्तर देय देव, पण था बदेई नाव मे सक इ धालयों कोनी । 
म्हारें कन झोौर तो काई कोनी, हू तो उणा मोट घणी न भा ई प्ररदास करू व॑ 
था प्रापन इशा गद साय सू काढ जिणासू श्राप पाछा घरे जायर भाषपर बाला रा 
मू डा देख सगे । 
हेनरी र बाला माथ हाथ फरता ईनक केयो-- 'मगवान यारो प्ररज बबूत 
कर । पण म्टारो छूटको हुपा तू पछ्छें शिसो ध्ठ सारे रसी २! 
“नई , दाह | स्हारसू भद मादगी रो बदना भल बोनो | हू घाऊ, हू 
थान, शारा हू थोने भ्रमण कर, भरवान खातर थ मत समर में नहा दो ।' 


श०्२ 


बात पूरी हुवते-हुवते ईनक हनरी र मूड श्ाडो हाथ देय दियो--"प्ररं 
हनरी | हू तो तन स्थाणों गिरातों हो, पश श्राज तो तू सफा डफोकूपर री बात 
करूयो । भगवान माय भरोसो राखणो ।” 
हेनरी री दस्ता विगडती गयी, श्रर पाच बरसा री जीवत मोत भुगतर वी 
मुगती पायी । 
हेनरी जीयो जित ईनक भर हटर न बीरा हीडा चाकरी करणा पढ़ता प्रर 
ब झ्राखता भो हुयम्पा हा । जदपी वा दरसायो कोनी, पण हेनरो री मौत सू बान ठा 
पडी के प्रव वित्तो घाटों पडग्यों | हेनरी थका कदेई भू पडो सूनी को रयी नी । ईनक 
अथवा हटर, दोना माय सू जे वोई श्रेकला वार सू भावतो तो सुख दुख री बात 
करणा खातर हेनरी भस्टपोर हाजर लाघतो | भव जद ईनक' बार गयोडो हुव तो 
हटर प्रेकछपायत भनुभव, भर हटर ग्रयोडो हुव तो ईनकः रो सूनी भू पडी मे जीव 
पगूक । 
इणा हालत म भी ईनक, सरत सातर, मस्त रवण री कोसीस करतो, जदपी 
हटर केई बार भू डो टेरन बठ जाया करतो । भ्रक दिन हटर कया-- 'ईनक प्राखी 
जिंदगाणी इण टापू माथ ई खपावणी हैक अठ सू छूटणा रा भी कोई मारग 
काढणो है ?” 
ईनक कयो--- बीरा म्हारी ग्रक्कन माथ तो पत्थर पढग्या । मन तो कोई 
उपाय सुझ कोनी, थारी समझ म॑ जे कोई जुगत भाव है तो तू बताव 
मन जच', हंटर कयो, परसू महूँ प्रेक बडो सारोरूख जडामूछ सू 
गयोडो देखयो । जे भापा उणा रूख र तण रो मायलो भाग बाछर बीन थोधो कर 
लेवा, तो फेर बीर सायेर झापा भ्रठ सू निकछणा रो चेस्टा कर सका हा ।7/ 
ईनक कयो--/काम तो कठरा है पणा कोसीस करण म कोई झाट कोनी । 
हटर तणो बालण म लागग्यो । इस काम में वी आपर सरौर री भी सुघ 
बुध नई राखी । नकीटो भ्रो हुयो के तावड प्रर बास्ते री तपत र कारण बीन 
दाऊजको हुयग्यो श्रर बी भ्रचाणचक ईनक न तिराठ प्रेकलो छोडर बड़ धर 
गयो परो। 
भ्रापरा दो मिन्तर उठग्या, भर बो रयग्यो, इस भे ईनक ने भगवान र धर 
री झेक सन लागी | मन थी बचायो है, तो वो मन भूवारसी भी सरी। मन 
घबरावणा नई , पण उण रो भरोसो राखर भडीक्सखो चाईज । 
भगवान कोई चीज मई देव, तो ना देवो, मिनख निरवात्या हुयर बठ जाव--- 
भा चीज झापा र बरमा मे लिखूयांडी कोनी । जलम बगाल केदेई पीस खातर माथों 
पटकर दोक कोतो । परा प्रेकर-सीक कोई पदारयथ इधकार में झाय जाव, झर फेर 
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शुम जावै, तद ग्यानी सू ग्यानो लोका रो ग्यान भी घरे नई रब, भ्रर बै भग्यानी 
समभीजण ग्राछा जिसो ई झ्रांचरण करण लाग जावे | 


ईनक जे सरू में इस टापू माथे श्रेकलो ई भ्रायो हुवतो, तो ग्रेकलो झ्रावण रो 
इत्तो दुख नई हुवतो जित्तो दो जणां रो साथो हुयर फेर छूल्ण सू हुयो। खावो, 
पीवो मौज करो पा बोल बतकावण खातर मिनख रो जायो प्राख देखणने ई 
कोनी । किसीक है थारी माया-आ्रा सोचर ईनक चक्राया करतो । टापू रा मीठा फछ 
अब बीन बाडा लागण लागग्या। दठापू र सोते भ्रर मीठे जकछू री धारा रा पाणी 
खारी लागण लागग्यो | दिन रात मिलायर चौईस घटा रा हुया कर, झर बढ भो 
इत्ता ई बड़ा हा पण इनक न पाड जित्ता दिन, अर अयाग कार्छ सागर जित्ती लाबी 
चवड़ी राता लागण लागगी । पाड किया टूट, भ्रर समंदर किया खूटे--प्रा ई निरासा 
बीर माथ दिन रात छायोडी रवनी । 


इण सूनवाड मे ईनक र कन काम काज तो काई हा कोनी। भूख तिस 
जागती तो वो फक्र खाबता पाणी पी लेवतो, नई तो आख दिन प्रापरी भू पडी रे 
कन बठयो-बठया कुदरत रे फूटर नजारे न देख देखर इण तरे सिर घुण्या करतो ज्यू 
बूढो भ्रादमी झापरी जवान मदमातो घण न देख देखर माय मे तडीड लिया करें । 

ईनक री नजर जठीन जम्रगी बढीने जमगी । कदई बो गिगतार जेडा झाभो- 
छूबशा पाडा सामो भाकतों भर ताकतो--तक् सू लेयर चोटी त्तई कुदरत-भा 
झ्रापर लाडेसर पाड खातर जाएं मू ग॒ रग रो भगलो पैराया है । 


इण तर पाड री तक टी सू चोटी, प्रर चोटी सू तक्कटी देखता-देखता जद 
निजर याकेल हूजावती, तो ईनक शापरी रुख हरे मरे मदाना काती करतो। जित्ती 
दूर तई निजर पूण मैदान, मैदान, मैदान ई मैदान | ईमक भगवान रे इयाव मार्थ 
पस्तावो करया करतो-धाह रे भगवान ! इसा सरग-लोक जिसा मैदान, भर भाने॑ 
मोगण पश्ाछा कोई नई । इसा-इसा इमरत फल प्रर चाखण प्रार्क रो नावई 
नई । ग्रजब लीला है थारी ! 


] 


मैदाना सू ईनक री निजर टढी मंढी धाटया कानी जांवती जिसकी मैदाना 

सू द्र्े ठेठ पाडा मार्थे चढयोडी इया लागती जाण पिरषी स॒ सरगलोब' जावश 
खातर पयाराज्यारा मारण हुव । ईनक मन मे ककृप्ता--भव झनोी पर म्हारा टावर 
जीवता थोड़ा ई रया हुसी | भूख भर गरोदो र कारण व सरोर छोडर सरग 
सिध्गरग्या हुसी । जे रो रस्ता र सायर-सायेर हु सरग यूग जाऊ, तो बढें मन मित्र»... 
तो जाव । इसी भावना मे प्रवाहित हुप न ईनक करेई कदेई घाटी र मारणग दुर भी 
जावता, परग्ण फेर जद सचेतन हुदहो, तो भाषरो रू पडो मे आायर सूप जावठों । 
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कदेई-कदेई इनक री निजर नारेब्ठ र लाब भर पतक माड कानी जावती 
अर वो सिर मार्थ जायर पत्ता सू वष्यांड पेड रै मृगट न वठयो-बठयां देखतो रवतों । 
मन में सोचतो-नारेछ रो पेड कित्ता सुबी है हरख सू नाच ! नाच पग्रापेई । भाषर 
कबील र भेढां है, म्हारें दई श्रेक्लों थोडो ई है । 


जद ईनक निरादम भोम री सुखमा भ्रर गरिमा न निरख निरखर चमगू गो 
सो हुयोडा ग्ठयो रव, श्रेकाप्रेक रग बिरगो कोई पखेरू बीजल्ी र भबूक ज्यू 
छण् री दीठी रो भारण काट जाब, अर ईनक रो ध्यान हद जाव--रेसमी चमव, 
मुखमली क्वव्शास, किसाक सोवणा, मन मोवस्या है श्रठ रा पलेर | पण मन री 
बात किण र झ्राग कबू , आ सोचर ईनक लॉवो सास लेयर बठ ई निदाव्य हुयर गुड 


जावतों । 
असवाडल--पसबवाडल रूखा कानी मिजर जाव तो बढ सू पा्ठी हटण रो 


नाव नई लेव। भात भात री बेला रूखा र सायेर ठेंढ ऊची चढेडी । मन में 
करयो, जे अबार बंलस न रूखसू श्रछगी कर दव तो काई हवाल हुव ? बापडी 
बल घरती माय भ्ायर पड जावे । बिना रूख बेल भूभी योडी ई रय सक | बिना 
मिनख नारी रो निभाव थोडो ई हुव॒ अर इस र सागवरसावघ पली बिछडयोडी 
श्रनी रो चित्राम नणशाग घुमण लागग्यो। भनी | त मन पाल्यों शो ई पाल्यो 
रोय रोयर पालयो, कछप-कक्कपर पाल्यो, पण हू जिद्दी दू ठो, चारी बात माली कोनी 
जिक रा फक्र हू तो पावू ई हू, पण थारी काई दसा है, इण री कल्पना किया 
करू ? इणए तर बेला लिपटयोडा रूख निजर जाव जित्त तई दीसबो करता, भर 
ईनक मैं इया लागतां, जाएँ ईनक ग्ौदी, प्रैनीईनक आपस में गल्ब।खडी घाल्या 
श्रूभा है। फेर जद ध्यान झावतों वे दोना रे विचाक्ँ अथाग सागर प्रायोडों हैः 
मेक्त कठ, मिलाप कठ, तो ईनक प्राज्या मीचर बठ जावतो । 

अर द्विस्य ईनक रोजीन देखतो । भिंट दो मिंट खातर नइई लगोलग अपलक 
ना तू केई घटा तई देखतो, पा जिकी चीज न देल्या वीर प्रतस रा कवक 
विगसतो जिण खातर बीरा हियो रात दिन छूटपटावतो, बो हो मितख रो, मानवी 
रो सू डो । ईनक चावतो--कोई मितख दीस, हू वीसू बात करू, म्हार जेछखान री 
काणी बीन सुणाऊ, जे कदास कोई दयाल झ्ात्मा मिल जाव तो सायद म्हारों इण 
सरग री जातना सू पिंडो छूट जाव। ईनद न रव्ठी झ्ावती क कोई उणन शायर 
हेली कर ईनक, ईनक । पदा मानवी रो जायो बढ तो भाख दंखणान ई कोनी हेनो 
करे बुरा ? जद बठ सायती छायोडी हुवती तो सागर र क्षेई पबेल री करकस 
बाणी सुणीजती जिकी काव्यज न वाण ज्यू बीधर निसर जावती । कदेई-कदई त्तो 
प्र पसेर ईनक र माथ ऊपर मडरावण लाग जावता जासा गिरजडा झापरे सिकार 
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माय घूम । काना रा पड़दा फाडती चरचराट सुणर ईनक काना मे प्ागछ् या धाल 
घेवतों । 

पण प्रा इमी जगा ही क जठ शभ्रौर कोई मीठी घुन री राग रागण्या तो 
सुझन सातर मिलती कोती | जे सागर दानी निजर कर, तो कोई दो बोस 
पातरे सू परवतावार छो्णा भावती दीस-प्र के र लाई दुजी, दुजी लारे तोजी, तीजी 
सारे चौथी, भर इणी तरे। लंरा कनारगे भायर नडली घट्टाए गू तछाछ जायर 
टब राव, तो ईमक न लखाव जाण व वैव--प्रदे तू पडढयो मायो फोड, काई झाणों 
जाणी बानी । म्हाने देस, भावों फोडता फाइता हजार वरम वीतग्या, पस्य कुण 
सुण ? 

कदेई कटेई जद वायरियों बाज तो सू -सू रो भ्रवाज निवछ । पत्ता भाष 
सपरी भें रगड पाव । ईनक ने इया लसाव के पत्ता श्रापस्त मं ईनक री मूरखाई रो 
सजाव' उडाबएण सातर, जोर जार सू हमसे है--क्सोद मूरख झादमी है, लखपती 
हुपण र सपना म श्राप तो भझठ धायर सोड़ भे पडग्यो, भर लुगाई-टावरा ने भ्रनाप 
मर विया । 

करेई थो उण टापू री जढ घार ने भी देख्या वरतो जिबी व पूतावक्त सू 
सागर म रछ जायती । धारा री इस भतावछ न देसर वो श्रनी न याद बरया 
बिना नई रैय सक्‍तो । सोचती-जे हू धरे पूमू , प्र भेनी मने दख, तो था इर्ग 
धारा र वग सू म्हार सामी भाजी प्राव, प्र म्हारी भुजावा में लुक जाव | पर 
जद प्रनी सू मिलश री भम्तभवता मार्थ ध्यान जावतो, तो हिरट री गुदगुटी ठडो 
पड़ जावती पर सगछो डोल ढोलो पड जावतो । 

प्रापत तो भा ही दः बठे कोई काम भी जे वरै, तो पाई वर, वीरे सातर 
पर ?े ईनक इसो प्रादमी जिको रात दिन खोरसो करतों भी धापतों धर धवतों 
पोली, भय झठ घापरा दिन दिया खूटाद ? पशोश्तीद बार यो भरापरी गुपा में ई 
बठपो रया वरतो जिशरों मू डो सागर वानी हो । इस गुफा! में दो बरावर कित्ता ई 
घटा तई बदयां रवतों। बिना बठीने निजर कमाए यो सागर कानो मू डो बरयां बठपो 
रेवतो । बीरा हाथ प्य काई भो हिलता नई , भाठ रो मूरत ज्यू ईतव वैठयों रवतों । 
इंग बारण बढ रा भोरटझा जिनावर इसब ने बोई निरजीब पशारय ई गिणता । 
भझौर ता भोर, दूध गितारी जिसा डरोर जोव-जल्त भो नव ने निरशोव जाशर 
नशणरे माय घढणा सागग्या । पर ईनवक बान प्रछगा नइ बरतों इश बारण जीव 

जन्त उणर माय मोवछो ताझ वठया रखता । 

इणु गुफा मं बठपोन्वठयों ईनप समदर यानी ताशगे रबतो, शग्प प्रदीछ में 

के व ई बाई पाल दोस, प्व ईशोई जाज निजर भाव । दखतो रयो, घास्यां 
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फाडतो रपो, नए ऊची 7रतों रपो, पर्या पाल रा दरतण बठ ?ै तो फेर हित 
बिया यूटतो ? 

भोर म उगूण त्मि भूगत भाण रो विरण-जाझ ताड र पत्ता मायसू 
अगगिणत तौरा ज्यू ईनबरी भू पडी मे बियर त वीन सचनणा बर नासतो । उश री 
कू पड़ी मे श्राया पठ सूरज री क्रिणा सागर जछ सू रमएणन झावती, पर बाने 
देखता ई जढ् भ्रापरो रात झ्ाझ़ो बाढो जोड़ो उतारने चमचमाट वरतो प्रावरश 
भारण कर लेवतो । देखता दसता श्ूगए घावों भाएणा ठीशा छिर माय चढ़ जावतो 
भर उण र तैज र कारण सगटी रोई हरख सू नाचतो | सूरज माय ऊपर घणों 
टिक्तों कोनी, ज्यू जगती थिर नइ रया कर। भायूण वानी सूरज इत्तो बगो पूरे 
जावतो ण्यू जवानी ढब्वता भद वृठापो पेरा घालग लाग जाव | वियू जन सूरज री 
बिरणा सू फ्रेर पाणी माय ललाई भतकती । इया लसावतो जाए कि्रिगा ने बईर 
वरण खसातर सागर-जढ् मुझक है। 


सूरज भायो, पर गया परो, पण ईनक हाव बठयो है जाण कोई जोगी 
समाघी मे लवलोश हुव | तट बाई इचरज जे पप्-पसेर ग्रायर ईनक र माथ भयवा 
खघोल विराजर धडी प्रधघडी विस्ताई लेय लेवता । 

किरणा र विजोग सू सागर र मन मे भाघारो भरीज जावतो पर सग्रछवों 
टापू रात री गोदी में सोय जावतो । ज्यू खुयाई मर जाव, पण बीरों टावर सनाणी 
सरूप लारे रय जाया करें, इसी भात सागर न वछभत्ठ वरता देखर झोक पेज 
किरण प्रापर टावर रे सरूप में सागर खातर भेक्‍प्रेब तारों छोडगी जिए सू 
ग्रापरा भ्रसस टावर देखर सागर भापरो जीव जजू बा सक । 

श्रेक भेक' धण री प्रव--प्रेक भौलाद सू भी सागर न सतोस नई हुवतों, प्र 
वो किरणा र ग्िजोग मे पछाडा साय खायर ऊधो पढ़तो, भर सागर रे पछाडा 
टाकर भौर कोई भी भ्रवाज उण टापू माथ नई सुणीजती 


ईनक' निरी बार बठयो बठयो रात न तारा गिरतो रवतो, भर इण तर रात 
सू दिन, भर दिन सू रात रो क्रम चालू हो | फेर उसी तर त्ताड र पत्ता माय सु, 
रात न दगो दयर गयोरी किरण निरतलज्ज हुयन प्ावती भ्रर सागर सू रमती । 
ईनक न सागर बडमागी लागतो श्रर बीन आप री भनी भ्रर टाबर याद झ्ाय जावता । 
बरसा रा बरस वीतस्या पण कोई नाव निजर मे भाई कोती, जिवी को ई आई मी । 

इस्प तर मूतिमान हुयो” ईनक री निजरा केई बार टापू मर सायर री सीवो 
डाक जावतो, भर कित्तीई ध्‌ घढ्ो घू धब्ठी तस्वीरा उस र नशाग भूलण लाग 
जावती । ब ई चीोजा दीसती, जिकी बीरी देस्योडी ही । वाल्टर श्र मेरी री चरपराट 
करती वाणी कदेई वाना मे गरूजती तो कदेई अनी रा सगीत जेडा सुर भणकार 
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करता लखावता । बदेई ईनक रै सामने आपरे छोटे सक घर रो नकसी आवतो-- 
कित्त कोड सू कित्तं चाव सू बंशायो हो घर ' घर रा कमरा, पिलग, बासण 

माडा, सगढ्ा सामतन नाचरस लाग जावता । आपरी गर्ल याद ग्रावती, जिकी पाड 
री घढाई कानी ही । इश र सागर फिलिप री चक्की रो भी ध्यान आय जावतो | फेर 
आपरे गाव री गढछ या रो चित्राम नशागर मड जावतो--दोना वानी झापस म गझ्ेव 

दूज सू गुथीज्योडा रूस क्सार झाछा लागता ! फेर वा जगा याद झावती जठ 
सदा बहार पेड मोर र॑ श्राकार मे कट्योडों हो। वो श्रेकायत रो भवन भी याद 

आवतो जठ वो सुकरवार न मछल्या नवडाबतो । 


जद इण तरे याद करण न बठतो, तो ईनक न झआपरा घोडा भी याद आय 
जावतो जिए माथ समान लाद लादन वो अ्रत्मी प्ररगमी जगावा सू बिणज करया 
बरतो । घोर सिरसो प्यारी दीन श्रापरी नाव लाग्या बरतो ही, पण आवती बेछा 
बोन बचदी ही, वा शाव भी ईनक न बाद झ्रापगी । नवबर मास रा भोर झर 
ऋफभरका भी याद प्रावता जिया ओस भर कहर रे वारण घूधछा पू घढा लागता 
साथ ई हछकी-हछकी फवार याद आावती, भ्रर सिडत पत्ता री बास चेत॑ श्रावती । 
गर गभीर सागर री मधरी भ्रवान याद झावतो, सागर रो सीस जिसों रग भी याद 
आवतो । 


ग्रेक दिन भ्रेकाग्रेव जाएँ बीर काना मे गिरजाघर रो घटया रो मीठों मीठी 
टणटणशाट सुणीज्यो | अवाज इत्तो प्यारी लागी,क हरख सू बीरो हियो उछकूएण 
लागग्यो । बीन इया लखायो जाण भा अवाज वीर गाव सू ई श्रावती ही । प्र जद 
दी इए सोबण सूगल टापू न, जठ वो बंदी ज्यू पड यो है फेर भ्राक्त पसारन देख्यो, 
तो वीरो जीव उचटम्या । ग्रठ री सूनवाड श्र श्रेकायत दीन इत्ती खढ्ही, व बौर 
मरण मे काई बाकों नई रथो । बस झासा रो विरण ही तो उणरी झा धारणा व 
परमात्मा सगक॑ बिराजमान है, कण-कण म है, हू श्रेकलो कोनी म्हार कन और 
भलेई कोई ना हुवो, म्हारो मगवान तो है। बींगू परबार त्ता कोइ चीज कोई जगा 
है ई कोनो । फर हू सोच क्यू करू २--इया सोचर ईनकः श्रापर उखडयोड जोब 
न पाछो जमावण री कोप्तीस करतो । 


जद भिनस दोघडचित्पा भे हुव, तो आछे सू आछा भोग पदारध भो 
इच कोती । जे देश्यो जाथ तो ईनक इस ठापू रो राजा ई नई बात्स्या हो, पए 
बादस्याई कर वीर ऊपर २ दिन रात छुटपार र फ्क्रिम घुछ घुछर ईनक रमथ 
झोस्था सू आगूच रजत जयती मनायली। जिव्रा बेस हाल काछा भवर रेवणा न 
चाईता हा वें किड्यावरा हुयर पादी ज्यू पमकण सागग्पा। पण हात छूटयो 


॥॥ 


श्०्दे 


हुवण न ब७ हो ? बेई भूनाकां श्र सियाद्धा श्राया, प्रर पाद्धा गया परा, पर ईनव' 
हाल निजरवद हो | इत्ता वरस बटीद हुयग्या, पा ईनेक र ह्िवड मे भनी प्रर 
श्रापर टावरा ने दसण री जिती रब्ही ही, वा हाल मिटी वोसी। बा। भाभी 
चावतो क हू म्हार गाव जाऊ प्रर बढ री गढ या म फेर फल घूम । भर अ्रवाप्रेक 
बीर भाग जोर मारयो, भ्र जझसान रा विवाड टूटस्या । 
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पाष्ठो घरे 


मिनस्र रे भाग न कण देख्यो है ? श्रेक दुजो जाज 'वडभागण' झाधी तोफान 
र कारण साभी गेल सू रुछम्यो, श्रर पीवण सातर पाणी खूटग्यो । सजोग सू इणी 
टापू र पसवाड झयर ऊभग्या, पणा जाज चालवा ने झ्रा ठा नई क ब किण जगा 
है । तडक रो बेढा जाज रो श्रेकः नाकर ठापू र बनारे घूमतो हो, श्रर वी निरमछ 
जक न स् सब् बरते सागर मे रछतो दस्यों | तिस डाढी ही । धारा र नडो गयो | 
मिट दो भिद ऊभो ऊभो देखतो रयो । दो-तीन टोपा पाणी जीभ माथ 'हाएया । 
इमरत ! धोवा धोवा धापर पाणी पियो । 


इण जाज करमी कट आयर जाज रे कपतान न पाणी रो इतला करी। 
कपतान भ्रादमी भेज्या अर वयो-- 'बगा जावो झर पाणी रा ठाव भर लावो ।” 

ज्यू ई व खाथा-साथा जावता हा बारा काछ॒जा ऊचा चढग्या । श्रेक जणा 
तो भागर रूख माथ टग्रग्यो। झेक रूख री झट मे ऊभग्यो | समरद्या निहत्या 
भीसरूया हा, भव प्राण क्या वचाव--वार सामी भ्रचाणाचक ग्रेक इसी सूरत झआयगी 
जिण रा लावा लावा उछभ्योडा केस सिणियो हुव ज्यू लागता हा । डाढी बध्योडी 
पण सवार॒योडी नइ , जगछी घास हुव ज्यू । चामडी तावर्ड में तपन्तपर भूरी 
हुयाडो । इसी ठा पडी क श्रा सकस मिनखाजूण में तो कोनी । व सोच मे पडम्या 
क' झो डाबी हैक राक्स हैक हाऊ हैक, जमदूत हैब, कुण है ? सगढछा श्राप आपरी 
कल्पना सारू बीरो झनुमान कर हा ज्यू ई, रयग्या । श्रा लोका मिनप हुवरा री कल्पना 
नई करी, कारण उणरो भेस इसो उदबुदो हो क कदई मिनस जात न इसा गाभा 
पर्‌य देखी कोनो । घास री जेवड या बट बटर खाल रा बडा अर छोटा, रण रगीला 
टुकडा ऊपरल अर हठले तिग माय बाघ्योडा हा । 


! पढार जाण क भ्रो उदबुद भेसी झापारो ईनक स्‍क्‍्लारडव ई हो । इत्ता बरसा 
सू झ्राध्या फाडता फाडता नीठ मिनख रा चरा दीस्या, प्रर मिनख वीन देखर सतरा- 
बतरा हुयग्या । पेड माथल ईनक मिनख न देख लिया हा । बो पेडर न डा गयो । श्रादमी 
घवरायो श्र जोर सू प्रडायो | बीरा हाथ पग पूलग्या, घर भव्ये ऊचो चइण री 
कॉमीस में वो जरा दणो हठ आय पडयो । ईनव बीन दसर हस्पा पर आदमी ने 
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बा हसी आपरी मौत जिसी डरावणी लागी | बो भागणौ थायो प्‌ पग रपग्यो 
डील थर थर एृज । ईनव बीरा भाव ससग्यो प्र बाई वटबडायां । प्रादमी र पत्तल 
फूदों श्रासर ई पडयों कोमी । ईनव' दा पावडा लार सिरवरयो, अर हाथ यू ममदाव 
दियो -डर ना । लार स्िखया सू प्रादमी रो डर हत्खा पड़त सागग्यों | बाकी 
आदम्या बानी भी ईनव सन करी । बान नडा बुताया । व झ्ायर्या । बान दृटौ-कूटी 
जवान मे क्यो--"हु झ्रादमा हू, डरो ना !” वा भरदा रा उदगम पूछयों | ईनक 
समभूयों कोनी पशा च्यार पाच बार सेन सू पूछयों तो वो समभग्यी, प्र बान 
ठोड ठिकाणा लेयग्यो । 

इनक जाणज करम्या न जद भ्रापस मे बोलता चालता सुण्या, तो बोरो इत्ता 
बरसा री सोयांडी वाक-समती पाछी जागगी श्र बा श्रापरा भाव बोलर घोडा पोडा 
समभावर लागग्यो 

पांशी रा ठात भर लिया, अर ब जाज मे क्‍झ्रायग्या । ईनव ने देसर जाज रा 
सगढछा जातरी वीर बारकर घेरो घालर ऊमग्या। आपरी बावडती बाशी में ईनक 
बाने भ्रापर दुरमाग री क्या सुणाई । सरू सह मे सोका बीरो भरोसो नई बरयों। 
लोक 'सो छी' हसण लागग्या, पण साथ रो सल्तर अ्मोध है ॥ सरू में गतन्वणा 
बरणिया लोक भी थोडीसोक ताछ मे बात सावक्ध ध्यान देयर सुशान लागग्या भर 
जठे मरम भेदी थक्क झाया, वठ सगढ्ा रा हिवडा पसीजम्या । वा ईनक मे पे रण पस्तारू 
मिनखाचार॑ रा गाभा दिया, प्र बीन बिना भाड जाज म॑ बठाणा लियो | 

इत्ता बरसा तई ईनव अशवोत्र रंयोडो हो, इस कारण झापरी मायडमासा 
न भी बिसरम्यो हुव ज्यू ठा पडी, णीम भी जाडी पडगी अर उयव्लीजती नई हुँव 
ज्यू लखावण लागगी । वो जाज करभम्या भेलों बठग्यो । वान आपस मे बोलता हसता 
सुण जद बीन भी मूडो खोलण रो रही झाव, पर इत्ता बरसा र झ्वील बी मे 
भ्रभरोसो उपजाव दियो हो जिशा सू वो सक र मारयो मू डो सोल नई । दो च्यार 
दिना तई साथी लोक वी न चलाय चलायर वतछायो श्रौर माडाणी बोलवायो । जद 
आछी तर बोलण लागग्या फेर तो वो सुद खुलर बोलणा चावतों । छोटो टावर जंद 
बोलणो सोख, प्र भ्रेक वात न दस दस घार बव, उणी तर ईनक तीन ज्यार दिनां 
तई काम-बकाम खूब बोलतो । 

आपर गाव॑बावत समाचार पूछतो + भ्रनी वावत पूदतो ॥ टावरा बाबत 
पूछतो, पण बीर इलाक वानलो कोई भी द्वो नई इस कारण ईनक न कोई जाझकारी 
नई मिली । 

जिण जाज सू भेँ लोक जातरा करता हा यो इत्तो जूनो अर भ्रधवकजों 
हुयग्यो हा वा साथ ग़रथा में सागर माथ चालण जोगो ई नई हो । झठीन ईनक हब 


श्र 


कतावऊ ही वगों पूगणश रो दग्ग कारण जाज रो धीमी चाल भ्रर जगा-जगा रो 
शदाव वीने प्रसणजोग वागण लागगयो । इस जाज विच्च तो ईनक भ्रापरी माव में 
भी पशो खायो चाल सकतो हा । हवा मार्थ भी ईनक न रीस पाई । या तो इसो 
जोरदार तोपान धाया व 'वडमागण रा भाग फोड दिया, प्र भ्रय हवा घालश रो 
नाव ई लेवे बोनी । जे हवा तंज हुवे, तो जाज री चाल वर्ब अर वो झापर गाव 
यगो पूरे सरे । 

जाज र माय रफ्योटो तो ईनव हो, वीरी वझपना तो जाज रै पेर में 
जबड्टीग्योडी का ही नी । या इ ग्वेंड पूगगी, प्रर ईनक रे वण्य्गाह रे तीर भार्थ, 
गाँव रे गछ या मे भर बजार में बिचरण लागगी । 

घड़ीदना प्रहीत्वता छेयट इ गवेड रो सागर तद चड़ो झायो । तठक रा बगते, 
चदर्मा मेषां र प्रोव हो। जिण तर एवं प्रेमी झ्रापरी प्रे मगा रो धरती मार्थ 
पूष प्रर वींन उण परती र कण वण मे, हवा मे, पाणी मे, छैया में, तावड मे 
पापरी प्रेम रा प्रेम छड़रता, सामो प्ावतो दीसे, भर वो हर॑व' भोज रो प्रेम 
भू उपमाग वर, इगी तर इग्वैंड रो तीर नो झ्रावता ई ईनकः ह# युस रो संसार 
पाद्दो गरजित हुयग्पो हुव ज्यू लखायो, भर वी चास र पाह्य सू प्रायोड़ी हवा रा 
बतजरार गरा सारा लिया। 


जद भपमरा भर दूज जोगा र उतरण रो बगत राई, तो फर बान ईनव' 


सो प्यान घ्राया। वा भ्ापस म चदो बरने दत्ता पीमा भेटा कर लिया ने ईनक ने 


यो जाज घोर गाव र बदरगार सेजायन उतार द । 

ईनय' रो यदर भागग्यो, भ्र यो घुपचाप भापरे घर वानी दुरग्यो । फेर मन 
में बिघार प्रायो-पर को दरतो ग्यो, पण घर हैव बोनी ? फेर भी पग्र धम्या 
बोनी, घर व। बरायर पर वानों चासतो रपो। तीज पोर रा पगत्न हो । मूरज 
धाम में पद्पझाट गरता हो, पणा मौसम ठडो है, हवा सीछी हो, भ्रर सरदी मोवछी 
ही । ऐवट समदर भू वाहरा उत्यो भर चद्वाग री तेडा माय बर ठेठ गाव चई 
पृष्यों प्र सयए गाव में धुघ छायगी । इत्तो भपागार छायो के हाथ न हाथ नई 
मूल, । ईनर र सामन सांबी चवही सडक ही 'जिफी जाग जमी मे बड़गी कप्रार्म 
में उश्गी-या ई नई पर बढ गई। प्रास्या तरणाया यू इत्ती ई छा पढ़ का 
धटीन दांश॑ रो गार है भा रायी है, घढ सेन बायादा है । 

ईनर चासगो रया । गसम॑ प्लेब रे से झायो जिस रा डाछा 
पह पत्ता सिरम्या हा। दुण्य माप राशिन पद्दी प्रेबलो उठ्यों बख्त बाज गावनों 
पषशा रोइता हु ज्यू ससाप्रा । ईनर मन में बीत पूछ या-प्र यारी जोडीवान 
बउ बे ? इन रे दाम भनो रो तस्वीर घूृ पागे दोमरग सागगी । ज्यू न्यू 


सूव ग्या हा, 
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कोहरों घणो हुवतो गयो, भ्रधारों बधतो गयो | इण भ्रधारे म भी ईनक रुक्यों कोनी 
प्रर बराबर पग मेलतो गयो । डाफर वाज । दांत वडकड कर। वाछतजों घृज, पण 
गेलो नई सूक | पण भनी भू मिलश रोचाव किणी तर बम 7ई पड़यो, प्र 
पग गला काटता रया । श्रासर भ्रेक पतक्रबँदार रोसणी दीसी । रोसगी र जीभ तो 
नई ही पण तो ई जाए बी ईनिक न क्यो--“भरे ! क्यू यारा भोगना फ़रूथ्या है ? 
टकरा प्रावतों क्यू फ़िरे ?” इनक जाएण भा भाता समभग्यो, झर वो उसी बगत 
चुपवाप लाबी गढछी र मारग टुरग्यो | इस तर री श्रडवणा ईनकफ न सोट सुगना रा 
लक्सण लागण लागगी । पण पग, भरे, व तो प्रथव गन सू चालता रखा, जाणै 
थक्‍्णों भर सुस्तावशों जाणैई कोनी । भ्रद छेवट वा ईनक ने उणशा घर झागे 
लायर ऊमाए दियो जठ भनी रैया करती ही, ईनक न प्यार करया करती ही, 
ईनक र टाबरा न हूलराया पभ्रर लडाया करती ही, जिवा क वार भाषमी हेज र 
सात बरसा मे जलम्या हा । 


ईनक घर र भ्राग ऊभग्यो । उणी घर प्राग प्रशजाण्यो हुव ज्यू ऊमस्या 
जिखन ईनवः' श्रापर लोई री कमाई सू , घण हरख कोड सू , भनी प्र भ्रनी र टाबरा 
री सुख सोमती सातर चिणायों हो । वारण-वारया कानी सावक्ठ निजर हांखी पण 
उजास रो काम नई । बान ढेरया, पर माय भू सपसपराट रो नाव नई । किवाडर 
नैंडो जायर जद सडकावण खातर हाथ बधायो, तो ईनक रा नए पाव्योडा रयग्या 
किवाड माथ श्रेक वागद चेप्योडो जिण में लिख्यो हो--विवरी सातर । 

प्रव ईनक सू बठ ऊभीज्यों कोनी । इत्ती ताक प्रणथक चाल भू भ्रविराम 
चालएिया पग अ्रव उत्तर देवण लागग्या, पणा ईनक बठ फर ठर्‌या कोनी भर गढी 
री ढाछ कानी श्रौर आगीन गयो परो | मन में विय्ार करतो रयो--तो काई अनतो 
मरगी ? नई तो घर विकणा रो काई कारण  पण म्हारा टाबर तो हुवला । अ्रनी 
श्रर टावर दोनू ई कोनी ? 

बढ सू द्ुरत ईनक जाजा मे माल लादण रे डॉक कानी द्वस्यो ॥ बठ भेक 
जूनी सराय ही जिंवी न ईनक जुगा सू जाणतो हा | मन में सोच्यो--वां सराय तो 
झराज सू मोकक्ा वरसा पली भी पड़, पड, ही श्रब तो धूड मे रक्गी हुवली | पण तो 
ई देखू तो सरी ॥ झासरो तो लेवणो पडसी । झ्राम हृ& क्या रात कंढसी ? सराय 
कानी द्ररग्यो--कित्ती जूनी सराय ही वा। म्हार दाट री टेमसू भी पली री 
हुवली । काठ र सिलोपठा र सायेर भीता विष्योडी हो ।+ बोदी, सुछ योडी छात 
जिकी न उदेई खाय सायर थोथी कर हाखी ही श्रर जिणा म ऊपर सू घूड बरसण 
लागभी ही | चिड या भो ग्रापय झतछना व्याय राख्या हा। मीता रा लेवडा 
उतरः्या हा भर जगा जगा खाग्ा ग्र खाडा पड़म्या हा । मरामत कतेई हुई बोनी । 
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मराय रा मालक ता म्हार प्र रेवता था मी सर्वोटर हुयग्यों हो । जद सराय मे 

भ्राया हो मालम पड़ो मां इस रो मासव तो मरग्यो पा उणारी बक मरियम जेन, 

दिनादिन घटत नफ र बावजूद भी इगा नें हाल घानू रासी ह । ईनय न याद भायो 

गे विणी अमान म थ्रा सरय माध्वा सू सघासव भरयोरी रवती, पणा प्रव या 

चतपतल, था रोनद बठ ? सूनीग्यूती पड़ी है। मोई धर-वायरों हुब जिग्ा प्ठ 

प्रासरा हक । ईनव पठ ठरग्यों । जद मरियम नाव पूछ यो, ता ईनग भेंकरसी 
मरियम र सामो भांग्यो, फर बोल्यो--म्हारो नाव, म्हारो नांव है 'नेटिव! । 

मरियम “नेटिय बे, भा बेटा, भा सराय यारी है, तन प्राद्दों लाग जिई 

बमर में ठरजा | भेगसी रा तो दिन ई सूट कौती ।ई सराय में कोई बसाई योष्टो 


ई है पण ई रमिव मिनया रा मूड तो दीम है। प्रच्थ या, भवार तू पषपोड़ो 
हुप्ती, भूपो ।" 


मरियम शाटी बणाई । ईनय जीमर सोयग्यों । 


0 


सराय में डेरो 


मरिषम प्राछ्ली भ्रर वातेरण लुगाई ही। प्रापरा बस्ती खातर ई वी सपा 
सराय हाल चानू राखो ही | जातरता सू वा गफपसप लडायर प्रापरी टेम पूरी करती । 
जद भझाल्ठा हिना री याद ग्रायती माईता रो दुलार घणी रा ध्यार प्रर भापर जोबत 
री प्रमोलव घडया याद पश्रावती तो वा भापरी वाणी क्वतों रवती प्र रोवती 
रबती । 

डाकरी रृढ़ी ही, पण वछ को ही नी चेतानुक नइ ही। गाव में घटशा 
प्राढ्ली जूती वाता ता म याद ही परा प्रदार काइ हुप रपो है इण सू भा नावाकब 
नई ही। मुस्तापरा ने वा नवी जूनी पूछती रवती, प्रर बार प्राव उपक्ॉलरी रवती 
जिण सू बाता री याद ताजा बणी रबती । 


ईनक इण सराय मे झावता ई माचो भाल लियो। वो वार पा फ्रिता 
घिरतो कोनी, इस कारण माजी उछार माच कने बठो वठी नवी-जूनी वाता सुणावती 
रवती । ईनक रो जीव सैधार री भगड़ो चीजा सू ऊप्रोड़ो हो पछ्ठ फेर भी या 
माजी री बात रो हकारा देवतो । हकार सटट डोकरी न क्यू बिराजी कहू ?--बों 
सोबतों 
इसी तर माजी झक लिन ईनक रो इतिहास सुणावशों सह करयो। भोढो 
डोकरी न काई ठा बापडी न के ईनक बोर झाग साच माय सुध्यों हो । बा बापडो 
कल्पना ई नई कर सकती ही क ईनक इसो बूटो निमछा भुछस्योडो प्र कुड योडां 
हुवलो । इणी कारण ईनक री समठी कागी--बीर नानडिय री मौत प्र अनी री 
नाटारी री बात कई | फिलिप टाबरा न मदरस धाल्या बान समात्वया जिक्री बात 
भौ कई ! फिलिप बरसा तई झती सातर तरसतो रयो, अर अनी टाछती रई झा 
बात भी मरियम ग्राछीो तर माटर सुणाई 
पद झ्ती क्‍ठ गई ? ईनक पूछपों । 
ए सगठी बात सुशाऊ, तू सुरा बेटा | मन प्राखर छाखर याद है| भश्रनी 
जिसी लुगाई म्हार दखरा म दूजी आज तई कोई झाई कोनों ।/” मरियम क्यौ--- 
“चौगडद री टीका डीपग्गी री करामात झा हुयी क श्रोंक रात अ नी री नोद हराम 
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हुयगी । सोबश खातर घण_ाणा ई पसवाडा फोरया तडफा तोड़ या, श्रधारों करयो, 
बारणा ढक लिया, पण नींद तो रूठगी जिक्री रू ई गयी । भनी प्राख्या मीचें, पर 
श्रास्या मीच्या सू काई हुवे, रूठयोडी नींद तो भती कोई नी । 

खाट माथ पडी पडो तडफ्ण लागगी | भगवान में सुरता जोडी--' हे नाथ, 
झ्राज नीद उचटगी जद तू या” श्रायो है, नई तो तने कदेई चितारण रो काम ई 
कोनी । हे बावलिया ! ईनक खातर म्हारो जीव रात दिन झ्ावल्-वाक्क्र रेंवें। तू 
मन परचो तो दे के म्हार ईनक रो काई हवाल है। वो जीव हैक थार परमधाम 
में पूगग्पा ।” 

मन मे माडी माडी कछपनावा रा गोट उठया, भर कात्दजा फाटश लागग्यो । 
बा खेध शभ्रनी सू भनत्री कोनो । बा उठो । अपार में भींता टटोछी । तूछ या री पेटी 
जायी भर भट प्रेक् तूछी मितरगाथर दीयो सजोधो। फर भागती भागती बाइबल 
उठायी, अर णेयी न प्रचाणाचक खाली, प्र जिको पानों खुलूयो उण माथ, आरूया 
मींचर बिना देखे बाच, स्‍ग्रागछी मेल दी । 

दीवट कन जायर पोधी ध्यान सू देखी । भागी हृठली लण ही -ताड र 
रूग् हेठ ? ताड २ रूख हेठ वाई ? बा जिको परचा चावती ही, उग्ग रो तो इण 
पाठ सू काई सबंध भी कोनी । अनी सोचक्यो--* खर क्यू फालतू म्हारो मायो सराब 
बररू ? रात मोकढो ढलपी, हाल ई जे थाड़ो झाख मे वट पड जाव, तो डील हऊको 
है जाव ॥” भ्नी सायगी भर नींद भ्रायगी । 


पंरण भ्नी र इजरज रो पार नई रेयो, जद थीं देखयो क ईनक तो साचेई 
घणी ऊचाई माथ प्रेक ताड र रूख तत्/ बठयो है भ्रर उण र माय सूरज रो 
पतपढछ ट बरती किरणा सुख री विरखा कर है |--“ईनक इस संसार मे रया 
कोनी ।/ श्रनो सोचयो । ईनक सरग सिधारग्यो, भ्र श्रव बठ कित्तो सुखी है । 
बठयो वठया सुख सू भगवान रो भजन कीतन कर है, झर भगवान री लीला म 
लवलोए हुय रयो है । बठ ना तो छछ है, ना क्पट, सगढा सतवादी है, घर ईनक 
भी सतवादया री दुनियां म पूगग्यो | कूड-क्पट री दुनिया म रोभा देखण ने मन 
छोडग्यों | प्र हा भ्र तो ब ई ताड़ रा पेड है जिका र पत्ता न जख्सेतव्वम रे लागा 
भगवान ईसू र स्वागत में बिछायर घरती न पाटदो ही ।” 


भर झनी री झाख उपड़गी--जागू हक सोऊ हव प्रनी चक्कर म पढगी । पेर 
प्रेकाप्रेक बिचार ग्ायो--/ईनक ।गयो गवायो, भर हू इण तर दींर लार सूक्‌ , बापड 


विलिय ने तड़पाऊ , टाबरा ने प्रशमणा राखू , श्रा विस घर रो स्थागप २ भव 
म्हार भे धइल भधावणी चाईजे । 
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उठर प्रभी मेरी र विछावरी करने गयी। बा सूती हो। प्रेक वार तो साघो 
फालर उठावण लागी, फेर पाछी प्रापर बिछावण माच धायगी । योबाही ताछ कमर 
मे भ्रठी उठी धूमी, पर हाल प्रयारो हो । ज्यू ई दिन रो उजास सजाया, पनी मरी 
न चचेडी | मेरी चकरायो--भ्राज तई मा कदई श्रधार प्रघार चचढ़र जगाशी 
को ही नी । 

प्रनी क्यो-- 'मेरी, महू थारी बात मानश रो विचार कर लियो ।” 

मेरी री नींद हाल पूरी उडी कोनी, इस कारण बा समभी कौनी के प्रभी 
कोई कयो। भनी जद मरी रा घांपा भालर झापरी बात न दुसराई, तो मेरी 
उछछर ऊभी हुयगी, भर वाल्टर ने भी उठाएयो । भ्र नी कबणा लागी शिक मू पली 
तो ब फिलिप न बुलावण खातर धर सू भाग निकछ या । 

फिलिप घवरायस्यो, साथद झनी रँ साथ में कोई सनक भायगी हुसी--म्ा 
सोचर थो बिना भू ढो धोया, श्र बिना पट्टा बाया, हो ज्यू ई भागग्यों 

जद फिलिप भ्रनी र धर मे पय्र मेलूपो, तो भनी बारण कस साभी भ्रापी, 
फिलिप सू हाथ मिलाया, बीत झ्रापरी वाया मे भर लियो भर दोना प्रापस में भेक 
बीज रा होठ ब्रूम लिया ! 

फैर प्री बोली---'प्रडीकर रो श्र थारो खतम हूयग्यो, प्र श्रव कोई इसो 
कारण कोनी के आपा व्याव नई करा।! 

दोनू टाबरा न मा र प्राचरण माय इचरज प्र हरत हुयो । इचरज न वा 
दाब लियो, भर हरख न चवढ दरसायों । 

फ़िलिप कथो--“भ्च्छया, भी, थार जचगी तो भगवान र छातर, श्र 
झापा दोना खातर श्रव ढील-ढाल ना कर । सुभ काम में ढील प्राद्ली कोनी ।” 


७ 


ऋपरा मी आपरा कोनी 


प्रडीकता-परडीक्ता जुगा रा जुग बदीत हुयग्या, इस कारण फिलिप मे 
अनी साग ब्याव प्रसमव लागण लागग्यो, पर छेवट बो दिन, बा घंडी श्रायी | ब 
दोनू धूमधाम सू गिरज में गया | भौर भी दूजा मोकछ्ा लोग गया । टण-टणाटण, 
टण टाटा गिरज रा सगका घण्टा एक साथ आणाद रो उदघोस करण लागग्या । 
घण्ठा री टशमरणाट ब्राख गाव न सनसो सुणायो ,क ग्रनी प्र फिलिप शभ्राज परणी 
जग्या है, जिका क इत्ता दिना सू , इत्ता बरसा भू पश्रापस मे एक दूसरे न परखता 
भ्राया हा। 

झाज ग्रनी इसी सज्योडी भर बणीठणी ही, क प्रापरी ऊमर सू पद्ध बरस 
घाट लागए लागयगी । लोक चकराया क ईनक सू ब्याव प्राक्की बगत इणरो जिको 
मनमोवणो रूप श्रर कवकों डील हो उण मे, इत्ता बरसा र उपरायत मी तिल 
मातर रो फरक नई श्रायो | अनी पक्‍कायत कई जडी बू टी रो सेवण करती हुब॒ली, 
नात्तर जोबन घन तो थिर रंवरणा प्राव्गी चीज कोनो । 

परण भनी जद परणीजर फिलिप र सागर गयी तो उणर चर माथ हरख 
नई , उदासी ही | बापडी अनी बचना म॑ बधगी ही । 


बा फिलिप र धर म॑ रव पण अणमणो | बात करती करती बिचाक्क ई 
चुप हूजाव, झर दो-तीन बार बतकाया मी पाछो उयको नई देव । भ्रर जे उथत्ो 
देवण री कोसीस कर तो शझाधो उथक्तो देव, अर फेर बिचारा री साकक दृट जाव, 
अर बा प्रापरी बात पूरी नई कर सक । रसोई करण ने बढ तो ध्यान झ्ौर कठान 
ई जाव परो, दूघ झूफ्ण तो उफणबो करो, रोटी बक्ल॑ तो बढछ्वों करो । घडी घडी 
बार, वा बिना बतताया ई कय देव- हैं ?”, *काई “ ? दीन इया लखावे जाए 
कोई हर बगत बीर साग चाल है, भर कान मे कोई बात कब है । 


इसी हालत र कारण भनी डरू फल रवण लागगो। ओकलो रो घर म 
मन नई लागतो इण कारण न तो बा घर मे भं कली बढतो प्रर ना ओेकली रवतो | 
जद घर रो ताव्ओो खोलर माय बडती तो, हाथ कू ट रँ माथ ई रुक जावतो । साथद 
दीन लखादतों क कोई पूछ है-'कठ जाव है भ्रनी ? कीर घर मेजावे है ?्तू 
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तो ईमक री बऊ हो, भ्वे॑ फिलिप री किया बएशागी। प्रर प्ँ सवार उठताई 
बीरा पग बठ ई रुप जावता प्रर या ग्रेक्ली घर म नई बडतो । 

सझू सरू में फ्लिप भ्रनी न समझभावण री चेस्टा करी-“प्र नी, तन काई 
लखाब ? कोई दीस है डराव घमकाव है ? बात काई है, मन जे तू बताव तो 
हु सावझ़ परवध करू | 

थोडा दिन और हुयां पछें फिलिप रो सोच मिटस्पों । बीते ठा पड़मी के झनी 
रा पग भारी है भ्र इसी हालत मे लुगाया भ्राम तौर सू इया करण लाग जाया 
करे 

अनी री उथल-पुथढछ् रो कारण तो उणर ) गरभ नई ईनक हो पर फेर 
भी फिलिप आपरी यात साची रामभण लागग्यो, कारण जट प्रनी रँ जापो हुयग्यो 
प्रर जद वा जाप सू उठी तो उणर माथ माय सू सगछा वम निकरहवम्या । प्रापर 
छीट टावर साग जाए भ्नी ये आपरो तवो जनम हुयग्यों प्र वा प्रेव' दम नदी 
नवेली हुव ज्यू दीसणा लागगी । 

झनी छोट टावर न रमावणा मे बिलम्याडो रवती। ईनेक न श्रवें वा 
बिसरगी । भर जे विसरी नई तो भी उशर मारग सू ईनक र घ्यान प्राछो रोडा 
अ्रक्वणो सिरकग्यो । ब्रब प्र नी फिलिप री सर्वेस्र्वों है भर फ़िलिप प्न नी रो सर्वेतर्वा ! 
ईनक बापडो गयो गत्ता सू । 

इस वाणी सू ईनक र चर माथ का विनरांड माथव केईतर रा भाव भी 
नई भद्ठक्या । काणी सुएन आकर विच्च कारपी क्वण पाली श्रलवत प्रभावित 
हुयाडी ही । काणी क्वता क्‍्वता किन्तो ई बार तो थीरी बोली गछ॑गछी हुयगी, 
छाती भरीजगी, प्रर दो तीन बार वी आपरी श्राख्या प्‌ छी, प्रर फर सरू करण री 
सगती बटोरण खातर थोडी थोडी थमी | हा, जद माजी कयो--' ईनक बापडों 
गयो गत्ता मू ” ता ईनक प्रापरो किडकाबरों मायों दुख सू हिलावता कम्रोन+ 
यो बापडो गत्ता सू ।”/ फेर मन मत में सपसपाद करयो-गयो बाषडो 
गत्ता यू ।! 

ईनक र मन मे जचो-- जद हू ग्रठ झ्रायग्यो, इण गाव अर गल्ली में 
जीवता जागतों पूगग्यो, श्र म्हैं समाचार सुश लिया क अनी कठ है भ्र किण हाल 
म है तो फर जेश्रर्क बार प्रमी न सोरी सुखी देख व्‌ तो म्हार मन न सायती 
मिल जाव | आ विचार ईनक र मन मे उठता बो बार जावण खातर सभतो भर 
कैर पग पाछा पड जावता--कठ ई झा नई हुव के महार देखणन गयासू श्रनी 
दी फूता भरी बगेची मे पतभड भाव जाव । पण जिण भ्रौनी रो चरो देखए खातर 
हू वरसा सू इच्ाब्यू हुय रयो हु, ईनक सीच्यो, बीन देख्या बिना म्हारों सन माल 
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नी ता कोनी । प्नोी र अयरः री झंक हछक्ली सी मुझ्कराट मे समको दुनिया री 
सपदा यू सौ गुणों सुख भरयो है । देखतू , देखयू पक्‍्क्रायत टेखलू ।॥” 

नवबर रो प्रेव दिन भास बादक्का सी श्रोट, दिन मे भी उजास रो टोटो 
फर सथ्या पडता ई तो रात जिसो भर घारा छायग्यो । था चुपचाप सराय सू निकदर 
पांड कानी जायर बठग्यो । बे धस्यो ब्यों आपरी जीवण रो पोयी रा पाना पतटतो 
रयो जिएा म सुस दुख री हजार वाता मड्योडी हो। पण भव वा माय सू श्रक 
ही कईज नई सबती कारण इतक रा हिरदो दुख मू काठो छलीजग्यों । 

बढठे सू फिलिप रो घर भी दीसतो हो, कारण उण मे तज रोसणी जगते। 
ही, जिवी सू वोरों पिछाक्डा भर पसवाडलों पाडोस, सग्या सैचन्नण हां । ज्यू 
समदर म तेज रोसणी बढती देखर पसरू उण सू ललचायर नट्टा जाव झर आपरा 
माथों टकराव अर प्राण छोड दव इणी तर फ्लिप र घर री रातणों ईनक न 
माडाएी प्रापर वानी खाचर लयगी। 

फिलिप र रवास रो कंमरो तो सडक माध है पण पिछोक्डों मे जिणरे 
ग्राग भगड ई भगड पडढयो हों, झक छोटोसोक बगेचो भी लगायोशे हो। बाग 
समचौरस हो गश्रर च्यारूमेर टाटो खाच्योडी ही । तर तर रा, रग ग्गीला पुसव 
आ्राप आपरी प्नोस्ी मक् बरार्मरेय साग खिडावता हा। प्रठ सदाबहार रा पेड 
लाग्योडा हा, भ्रर इण वगच < ध्यारूमेर गष्टठा रो मारण बणायोडा हो।मझ्ेव 
मारग बीचोबीज भी गयोड़ो हो | ईनक बीचलो मारग छोड दियो, प्र टाटी र 
सायेर सायर पेड रे लारे लुक्ग्या श्र वठ सू इनक वो निजारो दरया जिको, वा जे 
नई देखतो तो ई ठीव हा । पणश ईनक रा दुख दत्ता भथाग हा कभ्रव ठीक बंठीक' 
रो फरक ई मिट्य्यो । इस दसा सू माडो दसा झ्लौर काई श्रासी ? 


सामली भीत माथ बेल बू टा कढ्यो”। है । श्राज री नवी रग्याडी ज्यू दीस । 
वारनिस करयोडी लकडी र चौखट माथ ध्याला प्रर चादी रा चिमचा, काटा 
तथा दूजा बासश जचायोडा है जिका तेज च्यानण मे चमचमाट कर | इणी तर 
चूलो साफ-सुथरो -सग्रव्य रा सगछा बासण सोने चादी ज्यू चमक ।॥ चूल र जीवण 
कानी फ्लिप, जिको केई जमान मे प्रणपू छ यो भ्रेमी हो झ्राज डील म॑ सू ठो हो अर 
बीर डील रा वरण गुलाबी हा, अर बीरो टावर बीर गाडा माथे लियोडो हो । भर 
मेरी जिकी भअनी सोसू पछ जलम्योडी ही पर अझनी लोसू लाबी ही, झापर 
दूज बाप कानी लुछ योडी ही | क्वब्या, सोवणा केस, पदमणो सो परातछी झर कद 
री पूधे, ईनक री लाइली बेटी, पीथ सू लटकायोडो हापीदात रो छुल्ला (जिको 
दात स्ोरा ऊगए खातर टाबश न चाबगा सारू देईजतो) लिया फिलिप री छोरी 
ईं ऊपर हाथ पसारया ऊभी ही | छोरी दी छल्ल न झालण री कोसीस करती । 
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छल्मो गुदगुट हाथ में कत् जावनो, पण फर प्राछ्दो छूट जावतोी, भल जांवनों फेर 
पाछो छूट जावतो, इण तर रो क्रम चालतो, भरव सगत्ठा घडी घडी बार जोर 
जार सू हसता जिश सू पसवाडलों मैदान भी यू जए साग जावतो । 

ईनक' न विचार भायो-- '“म्हारी बेटी भापर दु्जें बाप रे टावर रा भी इत्ता 
लाड कर है, जे म्हारी ईन ठा पड़ जाब कष्ट प्रायग्यों, तो भा वित्ता कोड कर | 
भ्रा सोचर वी भ्राग बधावश सारू पग साम्यो, परण उगी बगत फेर द्रजी विचार 
तरग उठी --ईतक थारी बेटी न तू एंड जुग पसी भवोघ शोस्या में छोडर गयो, 
तन बा काई जार, भर क्या पिछारा ? जे ईनठा पड़ जाक क तू प्रायग्या, तो 
ई बीन फिलिप बालो लॉय जिसो तू थोडो ई लाग सक। ते इस छोरी खातर 
करयो काई है? बरग्गों चाव तो पक्कायत हा, पा भगवान न थारो करयो कबूल 
का हो नी ।! 

घूले र डाव वानी प्रमी रसोई र काम मे लाग्योडी ही। बा योडीथोडी 
ताक सू भ्रपर टाबरिय कानी जावती प्र जद सगढछा जणा हमसता तो बा पाप 
मुछकती ॥ घड़ी घडी बार फ़िलिप सं दात वरती, फ़िलिय प्यारी पावाज मे 
बोलतो । 

भनी र कन ई उण रो बेटो वाल्टर ऊमो हो जिका प्रोध्या में पशों नई 
हुत॒ता थका भी कद म पूरो बध करग्यो हो प्रर डील मे सेठो हो । बीं कयो-- बापू, 
यैबी महा सगछा मे धण्ी पूढरी है ।! भा सुशर किलिप मुद्कयों । वाल्टर फैर 
कयो--' बेबी तू तो बौत हु सियार है भई । बोल, तू पढण खातर लन्दन जासोक 
आ्रावसफोड २” फ्लिप फर मुक्तक्यों | वाल्टर बेबी र गाला न श्रापर दोना हाथा में 
पालासाक दबाया | बंबी हसी अर सगठ्य हसरा लागग्या । 


जिख भ्रनी खातर जिश मरी भर वाल्टर खातर ईनक पर बार छोडर, 
धोडो भर नाव वेचर परटेसा गयो बठ इत्ता रोभा देख्या झर मितख बायर टाप्रू मे 
रवता रवता मिनख सू ढाढो हेजावश पर भी पाछो घर झ्ावश री लालसा बणाया 
राखी बा बीरी धणा पान बीरी धण को रई नी । बीं अ्नी र छाट टाबरिय में 
देख्यो पण बो टावर जिको प्रापर बाप र गरोदा मार्थे किलकारया भरती हो, ईनक 
शा नई हो । कुंटम रा सगढछा जग्या झ्रेक नई हुवता थका भी वें इत्ता शुल मिल्ठग्या 
जाण सगक्का श्रेक ई परवार रा हुव, फिलिप सू दूजो बाप हुवणा री प्रथवा टाबरा 
सू दूज रा टाबर हुवण री गध रो लकलेश्ष तक नई ही ॥ 

“किसक सुख सू प्राण”सू हेतसू श्र भ्रगछा रव॒ पा इण मे म्हारी 
सीर श्रेक रत्ती मर ई कोनी | म्हारा झ्परा टावर जिया भ्रब जोध जवान दीसए 
लागग्या, स्पाणा समझर्मा हुयग्या, ब खुद म्हारा को रैया नी! अनी झर ठाबरा 
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यू जिको प्यार भर प्रादर मन मिलणो चाईजतो हो, उगा से प्रिप्रारी म्हारी जगा 
ध्राज दूजो प्रादपी बण बस्यों है।” 

मरियम भनी रो सगझ़ी बाता ईक न सावक्त मांडर सुणाय दो दी, परा 
काना-सुझी भर भारुयों रेखी म॑ इत्तो फरक हुव के जिकी बाता ईनक मरियम कस 
चुपचाप चर माय शिता कोई माव लाया, सुणवा रयो, वी ईनर रो मन पीपक र 
पान ज्यू डोलण लागग्यो । 
सोच्या--' ग्रती फिलिप र सांग सार सास्त बधी कोनी । म्हार श्रावण री 
प्राप्त छूत्या सू ई बी फिलिप रो प्रासरों लिया है । जे हाल ई प्रनी ८. ठा पर जाव 
के हू भ्रायग्यां, तो बा म्हार प्यार न दुफरासी चोडो ई। जद प्रनी म्हार साथ प्रामी 
तो म्हारा प्रापरा टावर दूज बाप साग थोडा ई रमी ।* 
नव हीमत भेद्टी बरी ५ हलो वरयो- प्रनी |"? 
झौर समक्ा तो प्रापरी बाता घर हसा में लाग्योडा हा, पगण प्रती र बाना 
में वा घणा वरसा पल्ली रो सबा हसों पूगताई कान सडा हुय्या । हाथ मायनों 
बासण छूद्ग्यो प्र दा सूनवाड बानी जोदण लागंगी । मन मे गरयौ--"ईनक जिसी, 
ठोक ईाव' जिसी प्रावाज इत्ता बरमा सू कया कान म झाई ? हू प्राप भ्रधगली हू, 
सिनकगा हू, बठी बठी र इया ई सईद उपष्ग्यों। क्‍ठ ईनर है, भ्रर कठ ईनक रो 
भ्रवाज है। बी रो प्राख्या प्रादी हुयी, भर बी ईनक ततिवाय पभौर केई न ठा 
घाल्या बिना, बान पू छली । 
ईनक' र हिर> में उथल्-पुपक्त माचगी। “प्री म्हारी है, टावर म्हारा है । 
फिलिप ! तू कुण है ? हू ग्रायो जित्त ते आरी परवरिस करी थारो ग्रोप्ताप है 
पण अब म्हारा न लायर मन सु प्‌ ।” ईनक सोच्यो क इण तर जोर सू कक पछ 
फर बिचार प्रायो क जे हू चवड प्रायग्या, तो इण घर री सायतो भ्रर सुख र लाय 
लाग जापी । सुख सी जगा दुख प्रापरो प्रासशण बिछासी । म्हारो अठ श्रेक पछ छिन 
खातर ई रुकणो ठीक कोनी ) जे जीम क्ब॒ज मे नई रई, तो गजब हुजासी । म्हार 
मन री रव्ठी ठेठ सू ई भ्रा रई है क भ्रनी सोरी सुखी रंवशी चाईज, टाबरा न सावक् 
पढ़ाय लिखायर हुसियार करणा चाईज । अर दोनू काम फिलिप आछी तर कर दिया, 
सो अब हू ई री मनत रा फकछ ई नै क्यू नी चाखण दू २? 
मू डो खुलणो चाव | जीभ न रो ध्राव क वा अनी न हेलो करें | ईनक न डर 
हो क जे श्र भौर ठरग्या तो वो जोर सू चीख पडसी-- 'अनी, मेरी वाल्टर ! ! 
पगा मे ऊभो रवणा रो सगतो नई रई। थो बठग्यो | सास पूलग्यो | वठ 
सू गोडाक्रिवा गोडाकिया द्रण लाग्यो, जे ऊभो ऊभो जाब, श्रर दीस जाव, तो 
क्सीक हुव ! पण गोडाल्टिया चालणख में भी उतावछ नई कर सक हेठ गह्टा 


श्र 


बिछयोडा है जे कदास ऊतावक् र कारण खंडखडाट हुजावै प्रर धरमप्राल्ा नै बम 
पड़ जाव, तो किसीक हुव । इए कारण भीत र सायेर॑ सायेरै, हाछ होछ ईनक 
बंगेच र फाटक कन श्रोयों। भ्रधर सीव फोटक साहया, प्रर उणी तर पाछी 
जड़ लियो जाश वेमार र कमर रो श्राडा सावढव। प्रत्र बा सून बगड़ मे 
आयग्यों । 


भ्रठ झायर ईनक भगवात री प्रावना खातर लुछतो चता प्र गोडा रो 
संत निकठग्यो हो प्र वो ऊघ मूड जमी माथ परड़ग्या | पड़ या पड़ या भ्राली जमी 
झाग्क़् या सू कुचरतों रयो अर भगवान सू प्राथना वरी-- हू सरबसगठीवान 
म्हारा दुख ग्रव हृद सू ऊपर कर नीसरग्या । प्रव म्हार मे समती कोनो के हूं श्रान 
सझा कर सके । मगवान | रहारा मासक | ते मन उस खून टापूं सू काढयो, मत 
मिनखा भेक्ो करयो प्र श्रठ पूयाया प्रा प्रां्या बेवा दखावूण खातर ई इत्ती किरपा 
करी ही काइ २? भगवान | हू जाए, ते म्हारो बढ़े पी घणी सायता करो। 
सहारा तारखहार ! थार घर म दया रो पार कोती । प्रबार तई टया बरतो भावों 
है. दो थोड़ी दया और कर, श्रौर कर म्हारा घसी | प्रवार तन दाकर म्हारो प्र 
कोई काती इरश प्रेकनपायत र कारण स्द्वारा दम घुर्द, भर इसी कुचमाद सूझ के 
हू हाथ भालर प्रैनी अर म्हार टावरा न म्हार घर मे लिप्राऊ । पश नई तू मन 
सगती दे, जिए सू म्हारी इश इच्छा ने ह काट म राख सकू,- म्हार जीवता जी 
अभ्रनी नठा नई पड़क हू जीवू हु जे प्रनी नठा पडगी तो बा घर री रंसी न 
घाट री ॥7 

ईनक फेर क्यो-- 'मगवान तू मत इत्तौ सगती घोर दे क हू म्हार टावर 
श्रार्ग भी म्हारो पंरचा नई देक । मणग्वान ! म्हार टाबर है पए हू बासू बोल ई 
सकू कोनों ?ै बान बतकाय ई सकू कोनी ? म्हारा ठावर ता मन प्रोछल कोनी 
पर जे कदास हू बासू बात करश न गयो परो, तो म्हार सू इया कया बिता कया 
रबईजसी क हू थारो बाप हू । पश नई हू बासू बात करू कोनी। म्हारै भाग मं 
टाबरा नै चूमणों भो लिस्योडो कोनो अर ना म्हारी बेदी जिकी प्रापरी मा जिसी ई 
फूटरी है भ्रर म्हारा बेटो म्हार उशिवार पण म्हारसू ई प्रो कदेई आपरो 
बाप समभर सने चूम सके ।/ 


इत्ती प्राथना करया पछ ईनक री जीभ टकगी, सायो सूनो हँयस्मों श्रर सह 
डील से सण्णाटो बयस्यो | ईनक न मुरछा झायगी भर बो घोडी ताक तई इणी 
हातत मे पड यो रयो » जद पाछो चेतो बापरयो तो झ्ाख्या मसक्कर उठयों, गाभा 
अडकाया प्रर सराय कानी टुरग्यो । झाख मारम वो झा ई सबदा न उपछतो रमो-- 
*अनो न मई बबणो बीन ठा नई घालणी --जांण केई गोत रो टेर हुंव । 
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पण सागर र खार जऊ मे भी, उण र तक्क सू फूटर निबछणिये मीठ पाणी 
र सोत रा पाणी ता मीठो ई निक्‍छझनतो रव, इणी तर इण घोर दुख निराप्ता अर 
बेवना रो घड़ी मे भगवान माय पटक विश्वास ई ईनक रो झ्रेऋलो साबेरों हो। इण 
भरोस र कारण ई घो सोच्या करतो - “भगवान करे जियी ठीक कर 7 
इण तर सोच बिचार करता करतो बो जद सराय पूणम्यो तो रात खासा 
पडगी ही । सराय मे मरियम टाकू सगछा सोयग्या हा । बा ईनेक न देखते ई बोली-- 
'परे बेश ! तू जुलम वरे । इसी ठारी मे बार गयो इसो निमत्ओो थारो डील, तू 
कोई यारी लुगाई टाब्ररा सू मिलए न गयो ? तन म्हारी सोगन है तू सझ्या 
पड़ या पछ बार पग ना मेल्या कर ।/ 
ईनक माच माथ बठर क्रामछ झोढली । माजी कन श्रायर बढठगी। फेर 
पूछ यो -- हू तो झ्डीकती ग्रडीकत्ती पग्राखती हुयगी, गयो कठ हो आज ?” 
निकक यो तो घूमण खातर ई हो,” ईनर कयो, “फेर कोई सेघा लाक 
मिलग्या बान देवण लागग्यो / 
“ देखण लागग्यो ?! मस्यिम कयो, तन हाल सावकछ बोलणो ई प्लाव कोनी । 
देखण लागग्योक बाता करण लागग्यो ?ै” 
“हू पढ़ याडो कोनी, माजी, ” ईनफ़ क्यो, “ माभी प्रादमी हू , 
ईनक सोयग्पो भ्रर मरियम भ्रापर माच गई । 


फेर मजूरी 


(ज दिन ईनक सदेई झाक्ठी टेम उठयो कोनी | मरिवम हेला करयो | ईनक 
कयो-- नींद मे कोनी, जागू हू पर रात श्राछी सरठी सू डोल करडो हुयोड़ो है ।' 

मरियम भट भ्रेक चिमच मे तेल तपायर लाई भर बोली--“ल, घोढो मालस 
कर ले जिको ग्रक्डाव उतर जासी । 

ईनक बठस्यो /मरियम क्यो-- ”ल, हूं मसत्त दू ! तू तो म्हार बेट जिसी है । 


जद ईनक भ्रापरा पग भेक्ा कर लिया तो मरियम प्तवाडली कुरसी माथ 
बठगी । बोली--“ बटा तू ग्रठ री ठारी जाएः कोनी । मार्ट-तात ने तो माच सू 
हैठ ई पग नई टेक्सो।' 
अ्रवार तो दो तीन दिन हुयग्या, काई नवी बात सुणाई कोनी ।/ कयर ईनक 
परी पीडो र तेल मसक्ण लागग्यो । 
मरियम क्‍्यो-- बेटा, म्हार कन तो बातां रो अखूट मण्डार है जें वार 
मर्दना लगोलग क्ऊ तो ई खूट कोनी । पण थारी चिणपिशण देखू जद म्हारों जीव 
घचट जाव भर हू भ्रेकली बठो-बठी मन म॑ ऊघा गोट उठावती रैऊ ।* 
ईनक क्यो-- “माजी ग्रेक दिन था कल्चक्की भ्राछ्ल॑ री बक रो बात भी कई 
ही नी?" 
हा हा, प्नी श्रर फिलिप री पूछ है नी ?” कयर माजी भापरी कुरसी 
माच र नडी स्िरकाई। 
तो श्रा काई काणी सुणाई हीक ई नाव रा मिनख-लुगाई साचई कई प्र० 
हा ?' कवतो बवतो ईनक श्रापरी आख्या हेठी करया मालस करवो रयो । 
मरियम क्या-- तू जाबक सीधो आदमी है | हू कक भिकी बात छू सावक 
तमझ कोनी ज्यू लखाव । प्ररे बेटा म्हे तन इतिहासी ग्रथवा जोड़ योडी काणी को 
सुणयाई नी, फिलिप प्र अ्रती दोनू हाल तो जीवता जागता सोरा सुल्ली बठया है |! 
ता माजी, धनी रो झागलो घणी परदेस क्मावरण न गयो, श्र बीर पाछो 
ग्राया पली झनी दूजो ब्याव कर लियो, पलड धणी रो काई डर ई वो लाग्योनो 
बीन ? ईनक पूछयों । 
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“डर ?” माजी कैयो 'डर रो तू पूछई ना। डर र कारण ईतोबा 
बरसाबध फिलिप न टाल॒ती ८रकावती रई जे डर नई हुवतो तो बा दस बार 
बरस गमायर ब्याव क्यू करती, प्री ई कर लेवती | डर र साग बा पलड धणीन 
प्यार भी करतो | वो मालदार नो को हो नी, पर प्रापस मे दोना रा जीव रछयोडा 
हा । अनी री जगा जे कोई दूजी लुगाई हुवती, तो बा फिलिप जिस श्रादमों सू 
ब्याव करण 'मे इत्ता घोचा का घालतो नी ४! 

*आ्रा बात है २?! ईनक पूछयों । 


हा,” माजी क्यो-- “हाल ई जे कोई अली न कय देव क थारे पैलडा धणी 
मरग्यो, म्ह बीन मरयोड्ड न दर्या, तो बा याल हूजाव कारण पलड घणी आछो 
सूक्ों वीर काक॒ज मे रात दिन खुम ।” 
सशियिम री बात सुणार ईनक री श्राख्या फाटगी झर बो फांद्योडी झ्राग्या 
सू मरियम सामो भाकतो रयो । 
__ भरियम पूछयो “क्यू उदास क्यू हुयग्यो नेटिव ? इसी ठा पड के दूजी बाता 
बिच्च तने श्रा बात घणी सुवाई है ।' 
सुबाई तो कोनी, पणा बरवाटा माथे बिचार करू हू। मिनख काई तेबड, 
अर भगवान काई री काई करद ।! कयर ईनक चुप बठग्यो। मरियम ने बारण 
कने बेई दूज मुसाफ़र री भणक पडी श्र वा उठर गई परी । ईनक मन मन में कयो- 
“जे भ्रनी म्हारे मरण रा समाचार पाया सोरी हुसी, तो, जद भगवान मन श्रापर घरे 
बुलाय लेसी, तो व भी प्रैनी न मिल जासी । ह्‌ चाऊ क अ्नी सुखी रब, बीर कात्ज 
रो काटो झबार ई निकछ जाव पशा कुमोत किया मरीज | हु मगवान र तेड न 
अडीक्‌ हू । 
ईनवः रो हालत सुधार माथ आवणी सह हुयगी भ्रर वो श्राछ्धी तर फिरण 
घिरण लागग्यो । भ्रव पेट भराई रो सवाल सामो प्रायर ऊभग्यो । 'जे सझ्या दिनूगे 
मागण न तिकक जाऊ, तो म्हार पेट पूरती रोटया तो लियासू | ईनक सोच्यो, 
परण मग्तो बस्र दुनिया श्राय हाथ पसारू , दर दर रोटी मागतों फिर , पग पग 
ठोकरा खाऊ, जद सिरजणहार मन कमांवण सिमरथ बणायो है ? हाथ-पग मनत 
मजूरी सातर है दीन बणर मागण खातर पारका माथ मार बधावण खातर कोनी । 
ठीक है , भाग भ्राद्मो पू च रई कोनी, पर म्हारो श्रेक पेट तो हाल ई भर सक्‌ू हू । 
म्हार पेट खातर वित्तोक घन चाईज कित्तोक घान चाईज । हू मजूरी करसू भ्रर 
पेट भरसू ।” 
गाव में जिका घधा हा, वा मे कोई इसो नई हा जिण री जाणकारी प्र 
जिश रो कुसकता ईनक कन नई हुव ( कदेई बा जाज मे पाणी भरण प्राक्ता ठाव 
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ढगावण र काम म लाग जावतां, कदेई झुथार रो काम ब्रश लाग्र जावता कठई 
सराभया खातर माउछ्या पकड़र री ज़ाब या गू थग्य र क्वाम म॑ लागतो, तो करेई जाज 
रो समान लदावरा तर ब्रण र घध में लागतो, श्र इस तर भापरी जरूरत माफ्क 
पीसा कमायर पाछो वावडतों । स़राय् से भ्राया सू मरिय्रम सदेई तत्पपूछा लेवती - 
झाज कित्ता पीसा कमाया ? काई काई काम करों ? घक़ेलो तो को भायो नी ? ” 

ईनक पाछा इसा उथह्ू देय देवतो जिण झू प्रिमम राजी रवती । 

पर ईनक र मन में उमग कठ ही, उ्राह क़ठ हो ?ै काम कर प्रीसा, क्माव 
ता कीर खातर ? भेक्का कर ती कीर खातर ? अ सवाल बीर सामा प्रावता, परग 
था भें कोइ तत नई लागतो | आखर अतमस माव सू श्रावाज आावती --/म्हार कुण 
है कोई कोनी । धर्मों खारमो हु कीर खातर करू, कीर सातर जोड़, कीर खातर 
छोडर जावशो है ? 

इंणी कारण ईनक रा मन केई झ्ेक काम मं नई लागता | दस दिन प्रक 
जगा काम करया तो पद्ध॒ दिन दूजी जगा । इस तर दिन तोइता तोडता बा 
सागी टिस आ्रायस्यों जिगा दित ईनक जातरा सू इसा गाव मे पाछो झायो हो--साल 
भर बीतग्यों । जीवणा रो आबरसरा जद मिटय्यो, तो इसो जीवगा मौत सू माडो है । 


ईनक रा खाचा ढीला पडग्या | काक्तज माथ भारी संदमों प्रूग्यो-- साल 
प्रीतग्यो, श्र हू निरुद्देस्य गोता साऊ हू, म्हार घर थका धर ग्राल्छी थका बेट था, 
बेटी थका ! हू बान टैस ई सकू रोनो, वा सू भासगाई कर सकू कोनी । भगवान 
भारी गत यारी है ।' 

चालता चालता बीरो डील गरम हुय जावृतों, हाड भारी लखावश लाग 
जावता दो दो दिना तई भूस ई नई लागती। मरियम नोरा करती वो दो गांस 
खायर उठ जावतो ॥ हो दिन नांकरी गयो, दस दिन नागा करदी फेर काम माथ 
जावग री बैस्टा करतो पण ऊमा हुब॒ण री भी भ्रासय नई । मरियम पालती-- 

बेटा तू कठ जाव पश्राराम कर । मन तू म्हार जायोड जिसो लागण लागग्यो । 

इसी तिमक्काई मं तने खोरसों करग्ग न किया जावण दू ।/ 

पगा जित त़ई हलगा हालता रुया ईनक माच मं पड यो रयर मरिय्रम माथ 
भार बगानो क्यूल नई करयो | बो काम माथ जावतो | पाछो झावतों जित थकर 
चूर हजावतो, प्र घटा ग्राघ घटा माच लाथ सुस्तावतो, फेर जीमतो | 

आखर, बार निक#ण जिसी हालत रई कोनी अर वो सराय र माय माय 
ई रबश लागग्यो । मरियम कया- वेटा तू फिकर ना कर जे स्हारो पेट मरीजसी, 


तो थारो ई भरीज जासी । मिनख तो फालतू आपरो सोच कर सोच करण प्ाढ्ो 
तो मोटो घणी है 3 ; 
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पण ईनक री हालत विगाड माथ ई रई, अर झब सराय में घुमण लायक 
सरधा भो रई कोती, भ्रर वो कुरसी माथ बठयो रवतो अर मरियम लेन बीन राजी 
करण खातर, बीरो जीव लगावश खातर हरख री बाता सुणावती, हसावण री 
बाता सुणावती, पण ईनक र हसण रा, हरखावण रा दिन तो लार, निया लार 
रैपग्या हा । अब कोई भी बात सुणर बीरो जीव सोरो हुवनो कोनी, हरखावणो तो 
श्राघो रयो । जे साची पूछी जाव, तो अब सुख दुख दोना सू बा उपराम हुयग्यो हो । 
घरती सू भ्रकृघो गया ज्यू गुरत्वाक्स्सणा खतम हुजाव, इणी तर बो सुख दुख दोना 
रो परिधि सू घरों प्ररूधो पू चग्यो हो । 

जद सागर म तोफान भ्राय जाव, जाज री हालत खतर म पड जाव । बतार 
श्रैथवा दूज जरिये सू सायता री माग कर । सायता पृम्या पली ई जाज केइ चट्ठारण 
सू टवराय जाव अर टूट जावण कारण उण में पाणी भरीजणा सहू हुजाव प्र बा 
डबरा" लाग जाव | उण बगत संगछा रो आख्या सायता सार आंवण आदढो जाज 
कानी लाग्योडी रब--बोई पाल, मस्तूल, थे कदास दीस जाव तो प्राण बच जाव । 
जित्त तई दूजो जाज हाथ नई प्राव ड्ूयण ब्राक्त जाज रा जातरी हायतोबा कर । 
पण ईनक' री रगत यारी ई ही । बीर जीवण रो जाज टूबर प्राकों ही, पण ईनक 
र माय घबराहट को ही नी । जाज ट्ृबणों वीर सातर झ्रास किरण हो। जाज 
इबणों यानी सरीर सतम हवणो, अथवा मौत झाया बीन आपर अथाग दुस सू तो 
छूटको भिलसो ई, पर भ्रेके बात र कारण घण्णा सतोस हो के अ्नी र मन री 
दोघडचित्या खतम हूजासी । प्रवार तई जिग्ग डर री मठटी भे अती जर्सी ही वा 
मट॒टी बुक जासी । भवार त्तई अनती न जिको डर हो क॒ ज ईनक झायग्यो, तो काई 
करसू “--बा डर मिट जासी, प्र अनो न फिलिप र साम जिको सुख मिले है, उण 
रा वा निरम हुधन उपभोग कर सकसी । 


खुद आपरा प्राण देयर भी ईनक अ्रनी न सुखी बणावणी चावतों हा ब्रा ई 
झब बींर जीवश रो रछी हो । 


० 


ब्राखरी सनेसों 


रात री वेढा ही । चू चक्की जगती छाडर मरियम झ्ापर बिछावणा में पडी 
पड़ी मन स्‌ बाता करती ही ! नींद तो घणी झ्रावती कोनी पण तो ई श्राराम करण 
खातर माच माथ हाड उरका ता करणा पडता | जद बा आघी नीद मे प्रर प्राधी 
जागती ही, तो ईनक हेलो करयो । हेलो सुणीजग्यो, पण झाधी नींद ही, इश कारण 
बोली कोनी । “माजी! दूजा हेलो फ़ेर जोर श्रू करयो । बा चमकर उठी, प्र दीय 
री बाट सावक करी फेर ईनक र पसवाडली कुरमी बींर माच र नडी सिग्कायर 
बठती बोली-- क्यू नदिव श्रबार हेला किया करयो तबियत तो सावक् है ?” 

ईतक कमो-- 'माजी, माजी, थान ग्रेक बात केवणी है। ग्रुपताऊ बात 
कबणी है । 

माजी कान ऊभा कर दिया, झाख्या पूरी खोल दी श्र नस झागीन करली । 

“क्यू , सुशीजग्यों माजी हू थान श्रक भेद री बात कवणी चाऊ, पण माजी, 
थान सौगन खाबणी पडसी । कवतो कवतो ईनक माजी कानी फुरखो । 

इसी काई बात है बटा ? थारी गुपताऊ बात दूजा न किया बता सकू ? 

तन म्हारो इत्तो ई भरोप्तो कोनी ? हू तन म्हारा बेटों समझू हू, तू मत थारी मा 
को समभ नी ? भ्रर जे समभ है तो फेर म्हारो भ्रभरोसो क्यू कर ?ै कयर मरियम 
ईनक र मू ड माथ हाथ फरया । 

ईनक कयो-- माजी, थारी क़िरपा तो हू कदेई बीसरू कीनी, पण थारा 
समाव काई भोछो है, अर यार पेट म॑ बात खट कार्ट क्‍मती है इए कारण जेथे 
सौगन खादों तो फेर हू श्रेक बात कऊ । 

मरियम बोली---' वा रे नटिव | त मन समझी कोनी । मन अस्सी सू ऊपर 
बरस थाया है जे ह भोछो हूबती तो झ्ाज तई म्हारों घर लोक क्देई खाय जावता 
भर मन घर घर भीख मागग्गी पड़ती | लू सन जायव गली ई रामर है काई ? 
भाटी क्‍्वो चाव गली कवो बात तो श्रेक री श्रेक है । 

माजी हू थान स्थाग्या-्ममभणा समझभू पग्य म्हारी बात इसी है के सोगन 

दिरावणी जरूरी है । ह माफी मागू थे रीस मत करज्यो । 


श्र 


"पौगन खावणी ई पड़सी ?” माजी पूछयो । 


"खाली सौगन ई नई , आपा र ग्रथ बाइबल रो सौगन खावणी पड़सी ।” 
कयर ईनक सारो हुवरश खातर पाछो सागी तर सोयग्यों 


मरियम न रीस श्रायगी | वा आपरी कुरसी मार्थ कापती बोलो--'तन सरम 
को प्रावे नी इसी वात करते न ? झाज तई बयाप्ती बरसा री ऊमर तई तो मन 
करा ई बाइबल री सौगन दिराई कोनी, अर तू मन इसी सौगन दिराब ! बा रे 
भेटिव, तू श्राष्दो श्रादमी है । जबरो बेटो बण्यों तू म्हारो ।” 


ईनक कैयो--”मा, त म्हार ऊपर इत्ती किरपा करी है, तो हु कऊ जिकी 
क्रिपा ग्रौर कर दे | कर दे मा! थारो टाबर हू । तू नई करसी, तो फेर कुण 
फरसी ? और म्हारो है कुण २” 


डोकरी री छाती पस्तीजपी | वा दीवट हाथ मे लेयर, माय यू बाइबल री 
पोची काढर लाई। 


हु ईनक केयो, “मा, म्हारे मरया पैली म्हारो बात तीजे कान ई नई पूगणी 
घाईजे ।” 


“हे भगवान ! ” कैयर मरियम प्रापरी दोनू श्राय्या मौचती बोली, 'इया 
फाई कालो बाता करण लागग्यो । हारी बेमारो तो सरोर रो धरम है । मिनख हुवे 
जिका इथो कदेई घवराया कर ? काल हू डावटर न बुलाऊ । तू देख लिप्ने भलेई, 
प्रेक दिन में आराम लखाबंण लाग जासी ।” 


छेवट ईनक र कैया सू मरियम लेन सौगन खायली । पण वा डर सू कॉपर 


लागगी वे भव कुण जाए ईनक इसी काई गुपत बात कसी जिण खातर बी इत्ती 
फरडी सोगन खबाई ही । 


हे पापरी सिलेटी श्रायया ईनक डोकरी रै सगकक डील माथे घुमाई फेर पूछपो- 
मा, तू इस गाव रै ईनक भारडन ने जाणती ही काई ?” 


$ डोकरो कुरसी सू ऊभी हयगी--“भरे बेटा मेटिव, श्रव हैं काई करू , थारो 
मायो खराब हुयग्यो । इसो बवयोडी थाता तो वार मईनां में स॒ श्रेक दिन ई करी 


नी । प्राज चार हुय्यो काई ? ला, यारो हाथ भला, तन ताव घणो तेज तो को 
चेटग्यो नी ।! 


नं कक्काई छूयर बोली--"नई बेटा, डील तो घणों तापो कोनी, फेर झा 
कई बात रे” 
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ईनक' जीभ रो कवछास घटायर बाल्यो --“म्हारों मायो ठीक है ताव तप 
रा काई घणो जोर कोनी । हू पूछू जिकी बात रो उथछा ” मन ।! 


परण त झा काई बात पूछी ? 'ईनक झारडन ? वा तो म्हार सामत 
जलम्यां म्हारी श्रायया आग बडी हुयो ! हाल ई वीरा फाद् म्हारी आस्या ग्राग वो 
हा जिसा रो जिसो दीस ! वीरो लावा कद ऊचो लिलाड, उठयोटो सीनो, गाछ 
फौलादी बूक्या--अस्तगका काल देख्या हुव ज्यू लखाव | कोई धर्या बरस को झाया 
नी वापट ने । झपर मारग झवशो, आपर मारय जावरो । कई सू लंडनोक मिडनो 
क्सोक हुव बोजाशतो ई कोनी । झआपर काम सू काम राखता | तन काई बना 
ईसो चोखो छोरो हो क बीर गया सू गाव री छिब मन उडगी हुव ज्यू लखाव | वां 
बस ग्रापरी घुत मे मस्त रबतो, भौर केई री परवा ई करतो कोनी । पर सगढ़ा 
बीरो कायदो राखता । राख आपेई--काम रो करता साचा अर ईमानटार । 


पर झब बीरो माथो नीचो हयग्यों अर कोई बीरी परवा की करनी ।/ 
धीर धीर प्र दुखमरो बाणी म ईनक बोल्या। भाज सू तीज दिन म्हारी मौत 
है । इए प्‌ वसी हू जीऊ कोनी । माजी, चकरावों ना बो ईनक हू ई है, ईनव 
प्रारठन । 


डाक्री र मूड लू प्रेकाग्रेक चीख निकत्ओो जाए कोई मिरगी भ्रथवा लोढ 
सू पली निकल्ो हुव । बा अभरोस सू बोली-- तू भ्रारडन २ मन ते साव प्रकूल 
बायरी गिण राखी है ? कठ रयो ईनक झारडन, श्रर कठ रयो नंदिव, तू । थारो 
ग्रापस मे मुकाबलो ई कोनी । काई तो प्रोपती बात कदणी ही, थोडी तो जचती 
बात क्वणी ही भलामाशस । तू तो बूडो हुव ज्यू लाग है, ईनक हाल ठाबर है 
बापडो । बो ठो थार मू जे घणो नई तो ई, कम-सू कम प्रेक फुट ऊचो है भ्रक 
फूट समझयो २?! 


मा भगवान री मरजी झाग मिनख री गेक ई चाल कानी। भगवाव इ 
म्हारी ग्रा दसा करी है । बीन श्रा ई मजूर ही । उणी मन इण तर मुकायर डाक रो 
हुव ज्यू बणाय दियो । भ्रेक्लपो रवण र पारण म्हारो डील हृटग्यों जोबन ग्रल्ूग्या, 
पर हू प्रकात्ठ म ई इश दसा में श्रायर पड़मग्यो । पणा मा तू म्हारी बात मान, बा 
तू कब जिको ईनक भारडन हू ई हू । दूज माश्या साग हू कदेई वदेई यारी सदराय 
मे श्राया करतो । तू म्हारी बोली झोझल कोनी ? म्ह वी लुगाई सू ब्याव करो 
जिकी दो बार झापरो नाव पत्टयों है | तू म्हारी बात सममभगी हुवली--केठचकी 
ग्राक्त फिलिप रे सू ब्याव करयो है नी बी श्रनी सू पलपोत वब्याव म्ह ई करयो ही । 


१११ 


डोक्री प्रापरो ग्रा्ख्या माथ ताण दियो अर रनेक न प्रोछूखण री 
प्रोस्तीस करी । 


ईनक' कयो--“कुरसो म्हार और नडी खाचल । मात्र सू झ्रडायल । सुश 
महारी बात ।/ 


ईनव प्रापरी जाततरा री, जाज इंवण रो, टापू माथ प्रेक्लप जीवणा री, बठ 
सू निवछर री, पाछो गाव पूणणा रो फेर भ्रनी प्र आपरे टाबरा न देखणा री 
सगछी बात मरियम लन न सुणाई | बा बीच-बीच में धभ्राएया मीच मीचर लाबा 
साँस लेवती रई अर बीरी प्रारया सू बराबर ट्रक“ श्ासुवां रो भड्टी लाग्याडो 
5ई। पण घीर मन में इसी प्राई क॑ वा भटदसणी उठ मर सगक्य गाव में इसा घात रो 
इदोो फर दब के भरे जिका ईनक प्रारडन झाज सू कित्ता ई बरसां पली घन 
फममावशा ने बिदेस गयो हो, भ्रर जिएा न लोब मरयोडो समभण लागग्या, प्र जिन 
रो बऊ प्रनी फिलिप रे साग दूजो ब्याव कर लियो, बो ईनक पारडन मरुयो कोपी । 
जीवतो बठ्या है जीवतो बंठयों है म्हारी सराय मं आयर देखलो । 


पर डोक्री री हीमत पट्टी कोनी । पलडी बात तो भरा, प॑ जे श्रा खबर गाव 
भे फल जाव, तो काई ठाई रा नकीटा काई -काई निव७-सायद प्ननो से पाछी इनक 
रे धर म॑ फिलिप प्रावश देवक नई झ्ावणा देव । फेर ईनक भर फिलिप मे सायद 
भगड़ा हुव टाबर बठीन रवे ? इरा तर र भंगडा री भ्रासकावां सू डोकरी कापगी । 
इश र उपरायत्त था घरम परायण लगाई ही । घादवल री सौगन खाया सू बधाण 
मे प्रायोडों हो । बाइबल री सोगन किया तोड़ २ भरा सोचर बा बार भाजी कौती । 

डोकरी श्ोगन तो खायनो, पण इस ग्रुपताऊ बात में हम करणा बोर बस 
रो घात नई हो। था सोचए लागो-- भ्रव काई फरू फाई नई परू | इत्तो बात 
जार भो भुप धढ्यो रबणो त्तो ठीक कोनी ।' 


भा घोनो--बेटिव, प्ररे नई, ईनव, देख, म्हें थारो बात मानली, तो तू 
भो पटवारी प्रेक बात सान । बाल मानसी २” 


ऐ झैनव' धोल्यो शोनो, पण बीर चैरं माथ वढोरता रा भाव नई हा, इस सू 
मरियम मैं भापरो घात बवण सातर हीमत बधी । घा घोली-- प्रेवर सी सू धारे 
दब रा भू डा हो ठेसल । चारे हवारो भरण रो दील है, फेर धो ड़ भदार सपर 
भाय जाऊ, जाएं दोनू बन भाई प्रढे ई ऊमा हा । घोल, ईनव बोल ! पुरती पर । 


श टावर र नाव सू ईनग रो हिबड़ो ललचायप्यों। सोच्यों- ज भेद घार 
है हाबरा सू मिल सू बासू बात करलू सो बाढ्ज मं ठड्ी लीर पद जायें । 


श्क्२ 


काई ठा टाबर भी म्हारोी अ्रडोक में हुवला । झआपर असली बापन दंख्याव भी 
घणा घरणा राजी हुवला ।--ओआ बाता मे दिमाय थोड। अत्द क्यो इशा कारण ईनक 
पांझों भठटणों काई उथक्ों नई दियो ।/ 


चुप्पी न हकारो समभर मरियम कुरसी मार्थ सू उछछर ऊभी हुई, अर बईर 
हुयगी | पाच सात पावडा गई परी । इत्त में ईनक रो ध्यान पाछ्ों बावड या | बी 
हेलो करयो-- मां ग्रठ आ। कर काई है तू । बुलावश रो कण कैयो तने ? 
हू करणों चाऊ ज्यू तू मन करण दे, बीच में पचायतों ना कर | म्हें थारो भरात्ता 
करन म्हार हिंरद री बात थार आग काढी है । तब मभरोस जोगी समभर म्ह तन 
म्हारो भेद दियो है ।फेर ते धरम ग्रथ री सौगन भी खाई है तो फर तू इया मन 
मरजी सू टाबरा न लावण खातर क्या टुरगी २?” 

मरियम पाछी आयर कुरसी माथ बठगी | बाली--' बेटा ई मे कोई हरज 
तो कोनी । टावर श्रावता तो कित्ता राजी हुवता । इत्ता बरसा प्े प्रापर वा पश्ू 
मिलणो कोई कम हरस री बात है ? परा खर थार जे जचो कोनी, तो नई सई 
हू बुलाऊ कानी । अच्छ या अब बोल तू झौर काई कवरणों चाव है २” 


ईनक क्यो--' थारी कुरसी म्हार नडी सिरका प्रर साव्ठ प्तोरी वठजा । है 
कुऊ जिक कानी ध्यान दे श्रर वीत समझण री कोसीस कर ।” 

हारी सरधा दिन दिन खोणा हुव है, अर भ्रव>ई मरीर रो कोइ भरोसो 
बोनी । जित्त तई म्हारे सू बोलीज है, बित्त हु चाऊ क म्हारी बात तन सुणाऊ 
अर थोडी भोव्शावशु तन देवशी चांऊ +*” कयर ईनक श्रेक लाबों सास लियो । 


मस्यिम कया-- 'यारी इछा माफक काम हुसी | बोल बढटा, तू मन दूजी 
ना समझ । 

ईनक कयो-- 'जद तू अनी ने दख तो बीन कईज--ईनेक श्राखरी सास तई 
थार सू प्यार करतो । तन हिरद सू चावतो, प्रासीस देवतो प्र थार सुख री कामना 
करतो । फरक इत्तो है व थ दोन आपस में मिल को सकक्‍या नी । पा ईनक ते 
ग्रापर झतस सू उछी तर चावतो जिए तर वा तन तद चावतों हो जद क बीर 
माथ र पसवाड थारो माथो पोढया करतो हो । 

प्यारो सनेसो अनी न जरूर पृ चासू । मरियम बोली ।/ 

पण म्हार मरया पछ पतली नई इश रा ध्यान राखे !” ईलक' समरभायर 

कधो । 

* तू बेफिकर रह बेढा ।” मरियम्॒ मरोसो दिरायो । 
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“प्र म्हारी बेटी प्रनी न, जिकी न हू छोटी ही जद सू ई 'मेरी' कयर 
बतक्ावतो, भा बात कईज क म्हैं वीन फिलिप र॑ घर मे सोरी सुखी देखी । वीरो 
रुप रग, डील डोछ देखर म्हारो घणो जीव सोरो हुयो, अर हू बीन आसीस देवतो- 
देवतो मरयो हू । भगवान न म्हारी बेटी र सुख खातर हू प्रत सम तई प्राथना करतो 
रयो हू ।” कयर ईनक थमग्यो । 


“डोक है ।” मरियम बोली । 


“अर म्हार बेट वाल्टर न भी कईज क झ्राखरी दम तई म्हारी प्रात्मा बीर 
सुख, वीरो बढोतरी, बीरो चढोतरी री कामना करती रई है भ्रर भगवान न इसी बात 
री प्राथना करती रई है | क्यू ठोक है ?” ईनक पूछया । 


“हा ठीक है बेटा ।” मरियम बोली । 


ईनक फेर कैयो--“म्हारो जीवता थका रो चरो ता वॉन याद वोना, कारण, 
जठ हू प्रिदेसा गयो, तो ब जावर भ्रणसमभ हा, प्रर इत्ता वरस बीत्या पते मन 
क्या याद राख सकता, पणा फेर भी हू बारो वाप हू, व म्हारा टावर है। जे प्रवार 
नई तो भाग जायर बार मन मे इस बात रो घोखा सदई खातर रय सक ब--प्रर 
म्ह्य तो म्हार बाप री सूरत ई देखी कोनी ।--झआर भी हू जाणू क म्हारी सूरत शव 
दरसशा लायक कोनो, पण आपरो वाप सदेई पूजण-जोग हुव | मन दखर म्हारा 
टाबर पह्चायत राजी हुसी ।” 


' हा, ईनक । जद व तन दखण न श्रासी ता अ्रनी बान थारी जवानी री 
सगढ्ी बाता बतासी, हू भी बतासू क इस गाव म थारी जोड रा पछा जवान नीठ 


निरावछ लाघता। क्यर मरियम ईनक माथ बात रा ग्रसर दखण साहू बीर 
कानी भाको । 
। 


ईनक बिचाक्त ई बात काटतो वोल्यो --/मा, टावरा साग प्रेती न ना बुलाप्रे । 
है भा घाऊ कोनी क भनी म्हार सब ने देखे, म्हारे इण खीए सरीर री सास प्र 
में हो देख । जे था देखसी, तो म्हारो मुडदो चरो सरेई बीर नणा सामो घृमतों रमी, 
भर दा बींर सुखी जीवश में दुख घोलूण रो काम करसी | तू जाण हू तो प्रनी न 
सोरी-सुखी घाऊ । जे धनी प्र म्हारा टाबर दोरा-दुखी हुव, तो कवर म भी म्हारी 
प्रात्ता न सायतो मिल कोनी भर वा ठेठ तई तडफ्ती कल्वपती रवे । ' 


मरियम रो भास्या मे परासू प्रायग्या | ठीक है बटा, यारी बात ठीढ है। 
पं फवज्यू ई हू बरमू । हू साबू कं झवव थारो सनेसो पूरो हुयग्या हुबलो। घारो 
डोन निमछो है । बोलण मे डील ने ताए पड ।/ 


श््४ड 


इनक सास लेवण खातर थोडा यमग्यो । मरियम बौरी छाती र हाथ फरयों, 
माथों पपोछ यों झर झापरी आख्या जिकी निरी ताछ सू आली ई ही, बाते 
सावब् पू छी । 


बो वोल्यो-- मा तू रो ना | म्हारी छाती काची ना घाल। मिनल्व री 
कात्जां ररडो हुव, बज्जर हुव पश लुगायां न रोवती, बसका फाटती अर करक्ावतती 
दखर बण्जर ई मण बरण जाव । मा तू री ना मने सायती सू मरण दे। पण हां 
श्रेक बात तन और कबरणी है ।” 


मरियम आपरी कुरसी नडी सरकाई भर था इचरजी प्राख्यां सू , नवी बात 
सुरान सारू, ईनक र सामी भाकण लागगी 


बो बोल्यो-- 'म्हार परवार म॑ भ्रव ओ्रेक जा बाकी है, फ्कत प्रेत ।7 


मरियम चमकी । बी भट ईनक री छाती र हाथ लगायो माड़ देखी, चरो 
दख्यों । बोली-- ' ईमक, ईनक, इया थार काई हुयर्यों ? भ्रबार तई तो हू सावक 
सावछ बाता करतों हा । ह भगवान ” 


ईनक कयौ-- मा, तू धवरा ना। हाल तई म्हारों काई विगडयां कोनी। 
गहारा हांस हवास भी ठिकाण सर है | तू बिचारद्रं बोलना पली महारी बात 
सुझल । 


मरियम चुप हुयगी, पर वीन ठा पड़गी के ईनक रो माधों फौल हुयस्यों । था 
बराबर डल्लत्रोज्योड नणां सू ईनक सामो जोवती रई। 


ईतक कयो-- म्ह “याव करयो लुगाई ग्राई टावर हुया हैं हसवायो!ब 
समझा कायम है पण वा माय स्‌ कोई म्हारे काम को प्यायो ती। हों, म्हारो झक 
टाबर झरौर है. वीर माथ म्हारी दीढी टक्योड्टी है बींयू मिलए खातर हिरदों 
उतावद्ध करे बींन चुमरा खातर म्हारा होठ घड़ी घड़ी बार फड़क कं 


डोक्री मन मं तो जाणतो ही के ईनक वक्‍योडी बातो कर, पर ऊपर सू 
आरा बात बिना दरसाया बोली -- 
परण बटा द्वै तो बीन जाएू कोनी 47 


तू जाए मा, ईनक क्यो । ग्राछी तर जाण | त मन बौरी सरग जातरा 
रा समाचार भी सुरयाया। बोल जार है नी? कयर ईनक भणदवीठ मुल्क 
मुएक्यो । 


१३५ 


“प्ररे बटा, सू थ्रा काई बात कर ?” क्यर मरियम दो तोन उतावढां प्रर 
ऊडा सास्त लिया । 


ईनक कयो--"पण भ्रमार दुनिया न छोडर जद हू सरग मे पूगंस, तो 
म्हारी लाडलो पूत म्हार सू गछबाखडी घालर भटरा सार प्रडीकतो त्यार लाधसी ।” 
फर ईनक कागद री ग्रेक पुडिया भापर खुज माय सू काढर क्‍्यो-- झा ग्रेक इसी 
चीज है जिश न म्ह इत्ता वरसा तई म्हारे मिनखपरा विच्च ई वमी साभर राखी 
है । मून टापू में हु मिनख सू ढातो वराग्यो, पणा फेर भी इस पुडिया ने परमात्मा 
गमणा दी कानी ।” ईनक पुडिया न खालण खातर बठयो हुवश लाग्या । 


मरियम कया--' ला, हू साल दू , करू खेचछ ना कर + 


ईनक कया-- 'मरियम प्रा हु तन दऊ बोनी । झ्रा मं इत्ता बरसा मे मिनख 
जाय ने दी कानी । पण नई प्रव म्हारा प्राखरों बंगत है, श्राखर तो मने इण सूं 
बिछडनो पड़सी, अर तत ई री भाऊावरण देवणी पडसी ।” 


मरियम बोली--"ईनक, प्रेक बात हृ तन पली पूछलू , पथ साथद हूं भू 
जाऊ । श्राजकल म्हारो सुमाव भूलणा हुयग्यो | बात चेत को रव नी। बुढापी 
खाटो घणो मिनख रो सुरला काल ।' 


“पूछ ले । ईनक घोरसोक क्यो । 


मरियम सकती-सकती बालो--"थारा समाचार हू भ्रनी, फ्लिप श्र टाबरा 
न पूगता तो कर दैसू , पण व किया मानसी व तू ईनक है । व किया मानसी व 
ईनक इत्ता वरसा तई जीवतो रयो, श्र आपरी लुगाई-ठावरा न सतंसो भी भेज्यो 
नई । व भा भी किया मातसी क॑ तू झठ झायस्यो, श्रेक बरस ताशी म्हारी सराय मे 
रयो, जद क थारो प्रापरो घर प्रठ है | भ्ननी किया मानसी के ईनेक झायो, श्र 
दीसू मिलयो कोनी । बेटा, सन डर इस वात रो है क मत कूडी नई घाल द । 

ईनक कयौ-- थारी बात रो उपछ्ो सुण । इश पुडिया मं म्हार नानडिय 
र केसा सी एक लट है जिकी प्र स्‌ परदेस खातर बईर हुवतो बेढा श्रती मन बीर 
लिलाड भाय सू काटर दी ही । जद तू इस लट न श्रैनी र हाथ मे म्हारी सेनाणी 
साहू देसी, तो वा झापेई समझ जासी क हू ईनक हू ।” बो फेर बोल्यी--' पक्ती तो 
म्हारो विचार हो क हू इश कैसलट ने भ्हारी क्‍्बर मे सांग ले जासू , भ्रठ कौर 
भरोसे छोड, ? पण ग्रब म्हारो मतो पत्ठटग्यो, प्रर तू ल, साम | सावक्व जतत मू 


रासे, भ्रर म्हार आरुया मीच्या पछ म्हार मदुया पछ, तू भ्रनी र हाथ में भलाय 
देय | इस सू भ्रनी रो जीव सोरो हुसी ।” 


नै 


१२६ 


मरियम कयो--'तू फिकर ई ना कर। हू आप अनी कन जासू थार टावरां 
कने जासू , बात संगछो वाता क्सू । बान बुलायर अ्रठ लासू । थारो 'कलायोडी 
कैसलट भी देसू । भ्र तू चाव जिका सग्ठा काम श्रक: दम आछी तर कर देसू । 
श्रवी श्राप आदी लुगाई है । फिलिप घोखों श्रादमी है ।/” 

अर बाता सुणार ईनक फेर करडो भ्रांख यू मरियम र सगछ डील न देख्यो | 
बा डरती डरती बोनी-- 'तू डर ना बढा, म्ह थार आग सौगन खाई है। हू थार 
आग फेर बरा करू के तन जिका घाचा दियोडा है, वा में राई जित्तो फरक ई नई 
पडलो । भरा, हु कक जिकी, भाठ माथ लीक गिरा ले । 


4७ 


जाज आयग्यो 


“बंटो आपरे बाप न कित्तो बालो लाग ! इत्ती उथव्ठ पुथठछ में भी ईनव 

आपर बेट र केस ने साभर रास्यो । वा र भगवान | वाप रो हिरदो भी ते काई 

बरागायो है । इग केस न साभर राखण री जरूरत काई ही, पण बेट र केस नें, 

बट री मनाणी न, बाप किया गमाव, गमायोडी परोसाव बोनी (” झा विचारा म 

गणष्योड़ी मशियिम लेन जित्या मे डृब्योडी, ईनक रै. पसवाडली कुरसी मार्थ श्रायर 
बढगी, कारण श्राज ईनक री तबियत डराबणी ही । 


मू डो हुयम्यो पीछो हुक, आख्या री पलका मोडी भपरा लागगी । होठ 
सूकग्या | हिंचकी आवग्य लागंगी  वोलणा बद कर दिया । मरियम चिमच सू पाणी 
रो ग्रुटकी देव अ्रथवा झ्ागढी र सत लगायर माडाणी मूड म आंगछी घालर जीम 
र लगाव । 


छेवट आशख्या टमकारणी बद हुयगी। सास खाथो श्रावण लागग्यों । डील 
घाण धुस ज्यू धुखण लागग्या | मरियम केई वार कवक्त मधर सुर में बतकायो, 
पर मरियम र सामो वो का|इया भी घुमाय सक्‍यो कोनी । लारलो घड़ी जाणर 
मरियम र मूक नणा मे भी फेर जछ ग्रायग्यों । 


सझया री वगत हुई । मरियम न डर लागण लागग्यो--अ्रब काई हुसी । 
पण डोकरी उमर म घणा ई रोभा देख्या हा। हीमत राखी । भगवान न प्राथना 
करी-- हे परमात्मा, अय झो थार घरे आवश आकछो है, तू ई ई रो धणी है ।” 


मरियम कन बढो-बढी वरावर घ्यान सू देखे १ कदेई कदई डोकरी न झोटो 
ग्राय जाव, भर वा चमकर पाछी नस ऊची कर । कुरसो सू उठ दो पाबडा घूम, 
श्र पाछी भ्रायर बठ जाव । 

ईनक मीट में पड़ यो हो । 


अ्रचाणचक समदर मू्‌ ओेक डरावणी ग्रूज उठी अर उकछते पाणी ज्यू बी 
से खक्मत्यी मचगो | परवताकार छोका अकग सू भाग भागर झाव झर कनार मार्ये 
प्रायर माथो फोड फोड रोव । इस उथक्ू-पुयत्ठ भ्रर टकराव सू इसो ऊ ताब्ठों सबद 


श्रे८ 


उठयो क गाव रा सगत्य घर हिलग्या | रसोई मे पडया बासश खशखंग करण 
लागग्या । वारया अर वारणा रा किवाड खडखड करण लागग्या | गाव रा सगढ्ा 
बासी घबरायग्या । इसो डरावगयों द्विस्य वा झ्राज पली कदेई नई देख्यों हो । 

प्रचाणचक मोद टूटी, अर वो उठयो, अर चिरव्ठायों, ऊ ताढो चिरक्रायो-- 

जाज  जाज ?! हू बचग्यो !// जाण वो इबतो हुव, भर उवारण खातर कोई 

जाज आय पृर्यो हुव | आपरी धाघी बोली म भ्रई वीरा पोछडी रा सबद हा । 

मरियम सतरी बतरी हुयर बीन साभण खातर त्यार हुई, जित्तों तो ईनक 
पाछो श्रापर विछावण माथ गुडग्यो, भर भ्रवोल हुयस्थो । 

ईनक री सव जातरा इत्ती धूमधाम सू हुई प्रर उणरी कबर माथे इत्तो धन 
सरचोज्यो कै श्रा वठ री दूजी कबरा सू “यारी निरवात्यो ई लागती । 


०० 


